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भूमेंका 


यह पुस्तक मेरी आत्म-कथा नहीं है | मुझसे अपना या किसी दूसरे- 
का जीवन-चरित लिखनेकी योग्यता है, इसमे भी सन्देह है। फिर, मैने 
अपने और अपने परिवारके सम्बन्धमे यथाणक्य कम चर्चा करनेका 
प्रयास किया है | कुछ न लिखना सम्भव नहीं था। एक तो कौंठम्बिक 
परिस्थितियोका समस्त जीवनपर प्रभाव पडता है और उनका थोडा-सा 
जिक्र कर देनेसे वहुत-सी घटनाओपर प्रकाश पड जाता है | जिस मनुष्य- 
का जीवन सार्वजनिक क्षेत्रमे बीता है उसके सम्बन्ध कुछ बाते यों ही 
फैल जाती हैं। अतः आत्मचरित न होते हुए भी, कुछ-न-कुछ अपने 
सम्बन्ध लिखना ही पडा है। उसे बचाया नहीं जा सकता था । 

यह प्रश्न उठ सकता है कि मेने इन सस्मरणोको, अपने शब्दोमे 
स्मृतियोकी, लेखबद्ध किया ही क्यो | जिस अवधिके भीतरकी घटनाओका 
इसमें उल्लेख है उसके विपयमे कई महान्‌ नेताओके सस्मरण और 
जीवनचरित निकल चुके है। मेरा अनुभव उनसे अधिक गम्भीर और 
व्यापक नहीं हो सकता | यह आक्षेप ठीक है । परन्तु इन बातोका एक 
और पहल भी है। बडे नेताओकों अपने स्तरका ही यथार्थ जान हो 
सकता था | उससे नीचेकी वाते तो वह दूसरोसे सुन-सुनाकर ही जान 
सकते थे । जो जितना ही ऊपर उठा वह उतना ही नीचेके स्तरसे, गाँवों 
और शहरोके मुहल्लेम काम करनेवाले कार्यकर्ताओसे दूर होता गया | 
उसके सामने देणब्यापी समस्याएँ होती थी, उनको सुल्झानेमे ही उसका 
समय लग जाता था | ऐसे छोगोके अध्यवसायसे आज देश स्वतन्त्र है | 


२ 
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परन्तु मकानसे छत ही नही होती, खम्मे भी होते है | प्रधान सेनापतिके 
साथ-साथ छोटे सेनानायकोकी भी आवसच्यकता होती उन छोटे 
सेनानायकोमेसे, दूसरी कोटिके कार्यकर्ताओमेसे, एक हूँ । में अपने जेसे 
लेगोकी बात कर सकता हूं। हमारे सामने भी समस्याएँ होती थी, 
दायित्व होता था | हमने नगरों, जिलो और प्रदेशोका भार अपने कर्न्धों 
पर उठाया है। युद्धकाल्से भी बडी जिम्मेदारियों ओढी है और स्वराज्य- 
प्राप्तिके वाद शासन समालनेमे भी | बडे नेताओने जो नीतियों निर्धारित 
की हो उनको जनताके पासतक पहुँचाने और कार्यान्वित करानेका 
भार हमको ही उठाना पडता रहा है। इसलिए हमारी अनुभूतियोका 
भी मूल्य है। उनकों छोड देनेसे उस कालका इतिहास अपूर्ण रह 
जायगा | यदि हम नीचेके काग्रेसकर्ताके अनुभवोकी भी थाह पा सकते तो 
और भी अच्छा होता | छडता तो सैनिक ही है। ऊपरका सारा बोझ 
वही उठाता है। उन छाखो अजञातनामा काग्रेस स्वर्यसेवर्कोके ही त्याग 
ओर तपस्याका पुरस्कार देशको स्वराज्यके रूपमे मित्ण है | 

अस्तु, मैंने अपने वर्गके कार्यकर्ताओके चरितों और आपबीतियोका 
कुछ दिग्दर्शन कराया है। प्रायः उन्हीं बातोका उल्लेख किया गया है 
जिनकी मुझको निजी जानकारी है या जिनसे मेरा कुछ प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
रहा है | इसलिए वहुत-सी घटनाएँ छोड दी गयी है। साथ ही कुछ ऐसी 
बातोका चचा टै जिनसे मेरा निजी सम्बन्ध नहींके बराबर था परन्तु मेरे 
जेंसे लोगोकी स्मृतियोमे उनका महत््वपूण स्थान है। उदाहरणके लिए, 
मेने देशके विभाजनका जिक्र किया है। उस घटनाने हम सबके हृदयोंको 
आलोडित किया था, मर्मान्तप्रमाव डाला था। आजतक वह घाव 
बना हुआ है | उसका चर्चा होना ही चाहिये था | 

पुस्तकमें कई ऐसी बातें मिलेंगी जो मेरे बहुत-से पाठकोके लिए 
अपरिचित होगी | गण्यमान्य व्यक्तियोकी कही-कहीं आलोचना भी मिल 
सकती है | इस विपयमें मेरा इतना ही निवेदन है कि ऐसी पुस्तक केवल 
इतिहासकी सामग्री प्रस्तुत करनेके भावसे लिखी जाती है, रागद्वेपसे 


रे 
प्रेरित होकर नहीं । जिन लोगोसे मेने तीव्र मतमेढ प्रकट किया है उनमेंसे 
प्राय. सब ही मेरे आदरणीय मित्र हैं | 
अन्तमें मैंने कुछ प्रब्नोके सम्बन्धभे अपने विचार ढिये है। यह 
विचार यत्र-तत्र समय-समयपर जनताके सामने आते रहे है। मे समझता 
हूँ उनको एकत्र करके इस पुस्तकर्में दे देना एक प्रकारका उपयोगी 
परिशिष्ट जोड देना है | मेरी सम्मतियों ओर मेरे खब्तोंका चाहे ओर कोई 
मूल्य न हो परन्तु वह उस व्यक्तिके मस्तिप्कपर प्रभाव डालती है जिसकी 
यह स्मृतियों है | 
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मैं समझता हूँ कि मेरे जीवनके प्रारम्भिक वर्षोमे स्यात्‌ ही कोई 
विशेषता थी। उत्तरभारतके बड़े नगरोमे रहनेवाले निम्न-मध्यमवर्गके 
परिवारों जैसा हमारा भी परिवार था। हॉ, इतना अवध्य था कि हम 
काशीके रहनेवाले थे और मेरे माता-पिता पक्के सनातनधर्मावत्म्बी थे। 
इसलिए हमारे घरका पर्यावरण निश्चय ही धार्मिक था। हमारा मकान 
मुहल्ला जालिपादेबीमें था, पासमे ही देवीका मन्दिर था | वडा-सा नीमका 
पेड़ था | उसीमे एक उभरा हुआ-सा हिस्सा था | उसीपर मुखौटा चढा 
दिया गया था और किसी प्रकारकी मूर्ति नहीं थी। आस-पास घनी बस्ती 
थी | खेलनेके लिए कहो पासमे खुली जगह न थी। जहाँ आजकल पार्क 
है वहाँ कूड़का ढेर था | लोग नाक दवा कर निकलते थे | मुहल्लेसे लडके 
सड़कपर गोली खेल लेते थे, पर मुझे उनके साथ खेलनेकी अनुमति नहीं 
थी | बस एक ही खेल था : रामलीछाके दिनोमे जो कुछ देखा जाता था 
उसे यथाशक्रय घरपर दुहराना । 

इतनेपर भी स्वास्थ्य अच्छा था । इसका एक ही कारण हो सकता 
था। सस्तीके दिन थे। हम खाना अच्छा खाते थे। दूध-घी सभी शुद्ध 
मिलता था और पर्यात्र। मन्त्री होनेके वाद रुपयोसे मेरी आय काफी 
अधिक हो गयी | मेरे पिताजीका अधिकतम वेतन २०० २० था, मैं 
१,१०० रु० ले रहा था | पर में यह जानता हूँ कि मैंने जैसा खाना अपने 
लड़कपनमे खाया था वैसा अपने घरके ल्डके-बच्चोको नहीं दे सका | 


२्‌ कुछ स्मृतियां आर कुछ स्फुट विचार 

हम छोग प्रायः निरामिपमोंजी थे। प्राय/का अर्थ यद्द ई कि मेरी 
माता तो पूर्णतया निरामिपभोजी थी परन्तु पित्ताजी देबीकों वल्ि दिया 
हुआ मास खा लेते थे । ऐसा प्रसाद उनको साल्‍ूमें तीन-चार बार दी 
मिलता था | में भी उनके साथ खाता था | सन्‌ ६९० २ में जब में बारह 
वर्षका था (मेरा जन्म पाप झुक्ल ११, सबत्‌ १४६, तदनुसार १ जनवरी 
१८८९ ई० को हुआ था), हमारे नगरमसे हजेका बटा प्रकोप हुआ | हजारो 
मृत्युएँ हुई | हमारा परिवार भो अदूता नहीं छृटा | मेरों टो बहिनोंकी 
मृत्यु हुम। तोन आर व्यक्ति बीमार पडे परन्वु अच्छे हो गये। रोगके 
आान्त होनेपर पिताजी और उनके कई मित्र विन्ध्याचल दर्शन करने गये । 
मैं भी साथ गया | दो बकरे बलि दिये गये । मे खडा देख रहा था । 
उनका मास बना, सबने खाया, मेने भी खाया | कुछ बचाकर घर छाया 
गया | फिर बना और खाया गया, मैने भी खाया । इसके दो-तीन 
दिन बाद एकाएक आधी रातके लगभग आँख खुल गयी । वह बलि 
देनेका ध््य ऑखोके सामने घूम गया, विशेपतः उन बकरोकी दयाकी 
मिक्षा मॉगती हुई ऑओर्खे मेरी अखोमे चुम गयी | विचित्र केंपर्केपो-सी 
हुई। वह चित्र अब भी भूठा नहीं है। उस टिनसे मेने फिर मांस 
नहीं खाया | 

उन दिनो कायस्थ घरानोमे पढाई उर्दूसे आरम्म होती थी | पण्डितजी 
कुछ पूजा कर दिया करते थे परन्तु मुख्य काम किन्‍्हों मौल्वीके ही हार्थों 
होता था । मेरे पिताजीको यह बात पसन्द नहीं थी | उन्होंने मेरी पढाई 
हिन्दौसे आरम्म की | खय पढाते थे | तीन-चार पुस्तकोके बाद उर्दू शुरू 
की गयी परन्तु हिन्दी छूटी नही । वह भी साथ-साथ चलती रही। उदू 
अधिक तो पढी नही जाती थी, ञीत्र ही फारसोमे छूग जाते थे। मुझे 
फारसी पढानेके लिए मौलवो मुईनुद्दीन अहमद नामके विद्वान्‌ नियुक्त 
हुए | बडे ही सज्जन थे | मुझे बहुत मानते थे। में उनके घर भी जाता 
था | यह सब था, परन्तु शरारतके लिए पिटता भी था | एक बार मौलवी 
साहब नमाज पढ रहे थे | मैने भी उनके बगलमें उठना-बैठना शुरू किया | 


जीवनके पहिले कुछ वर्ष ३ 
उनको हँसी आ गयी । नमाज रोका, मेरे कान पकड कर हटाया, फिर 
नमाज जारी की । ऑगनर्मे एक ताकपर चीनीकी तद्तरी और शीशेका 
गिलास रखा रहता था। जब मोलवीं साहबको कुछ खाना होता था तो 
मै ही वतन साफ करता था । उनका हुका भी भे ही भरता था | एक 
बार उन्होने मुझे कुछ दण्ड दिया था उससे कुढ कर मैंने हुक्केमे मिद्टीका 
तेल डाल दिया | यह काम मेरे मामू साहबने देख लिया । उन्होंने चट 
एक कविता बनाकर सारे घरमें प्रकाशित कर ठी। उसकी दो पक्तियोँ 
अब भी याद हैं : 


हुआ जाता है बुन्दा कया तेरा हार 
ढेबरोमेंसे तेक छुराके हुक्केमें तुम देते हो डाक 


(मेरा पुकारनेका नाम बाबूनन्दन था, वही कवितामें बुन्दा हो गया ।) 

मैंने तीन-चार साल फारसी पढी । फिर मौलवी साहबका देहान्त हो 
गया । उनकी रूत्युसे हम छलोगोंको बहुत दुःख हुआ | उस दिन मेरे 
छोटे भाई अन्नपूर्णानन्दका मुण्डन था | घरपर गाना-बजाना सब्र बन्द 
कर दिया गया | मौलवी साहबके अतिरिक्त एक मास्टर साहब भी थे और 
फिर पिताजी भी यदा-कदा पढाया करते थे। उन दिनों ताडन शिक्षाका 
माध्यम माना जाता था | पढने-लिखनेमे तो बुरा नहीं था परन्तु रास- 
लीलाका नशा कभी-कमी काममे बाधक हो जाता था। घरसे करनेके 
लिए, हिसाब आदि धरे रह जाते थे और दण्ड भोगना ही पडता था | 

स्कूलमें भर्ती होनेके पहिले मै कुछ धार्मिक पुस्तकें समाप्त कर चुका 
था । ठ॒ुल्सोदासजोकी रामायगका दो बार पारायण हो चुका था । राम- 
रावणयुद्धके सिवाय और बाते तो समझमे आती नहीं थी परन्तु पिताजीने 
पढा जरूर दिया | दो और पुस्तकें याद आती है, 'सुखसागर' और 
देवीमागव्ता | हे 

तीन व्यक्तियोका मेरे जीवनपर बहुत गहिरा प्रभाव पडा | उस 
प्रमावकी गहिरी छाप अबतक बनी हुई है। अपनी माताका जिक्र 


हु कुछ स्मृतियों ओर कुछ स्कुट विचार 
कर चुका हैँ | सरल स्वभावकी हिन्दू णहिणी थी। सिवाय हिन्दीके और 
कोई भाषा जानती नहीं थी परन्तु पढनेका उन्हे बहुत गौक था। ग्रहस्थी- 
का दैनिक कामधन्धा ससाप्त करके कोई पुस्तक लेकर छेट जाती और 
्रण्टे-दो-बम्टे प्रायः नित्य पढ़ती । उनकी रुचि धार्मिक पुस्तकों और 
उपन्यासोकी ओर अधिक थी । मेरे पिता भी पढनेके वेसे ही प्रेमी थे | नित्य 
रातसे घण्टे-दों-बण्टे पढ़ते | उन दिनों पारसी थिएडट्रिकल कम्पनियों आती 
थी | उनके नायक डेढ-दो बजे राततक चलते थे, पर नाटकसे ठौटकर 
पिताजी कमसे कम आध घण्टे जरूर पढ़ते थे। इसके बिना उनको नींठ 
ही नहीं आती थी | ऐसे माता-पिताके साथ रहनेका सहज परिणाम यह 
हुआ कि बहुत छोटी उम्रसे मेरी भी पढ़नेकी आदत पड गयी। अपने 
पिताके चरित्रकी एक और बातका उल्लेख करना चाहता हूँ जो पढ़नेसे कही 
अधिक महत्त्वपूर्ण थी। उस जमानेमे सरकारी अहल्कारके लिए रिव्वतत 
लेना सहज वात थी | समाजमे इसको कुछ बहुत बुरा भी नहीं समझा 
जाता था। परन्तु उनके समी अग्नरेज अफसरोने उनको कतंव्यपरायणता 
और ईमानदारीकी प्रशंसा की है। उनकी सत्वपरताकी एक कठिन 
प्रीक्षाका अवसर आ पड़ा | मे जब हाईस्कूलमे पहुँचा तो मेरा वय चौदह 
वर्ष था। उसो सार यह नियम वना कि सोलह वर्षके नीचे कोई इस 
परीक्षामे नही वैठ सकता | यदि किसी टड़केकी उम्र कम लिख गयी हो 
तो वह सिविक सर्जनकी सर्टीफिकेट्से ठीक हो सकती थी और, विशेष 
अवस्थाओम पिताके लिखत बयान (ऐफिडेविट) से भी काम चर सकता 
था | पिताजीकों वतल्यया गया कि उनका वयान सान लिया जायगा। 
उन्हेंने झठ बोलनेसे इनकार कर दिया---भले ही लडका दो सार रुक 
जाय परन्तु में झूठा बयान नहीं दूँगा |! बिना पिताजीकों सूचित किये एक 
सम्बन्धी तत्काटीन सिविल सर्जन कर्नल स्वीनीके पास ले गये | उन्होने 
टेखते ही कहा कि यह ठडका सोलह वर्षका नहीं है। कोई भी ईमानदगर 
डॉक्टर मुझकी देखकर दूसरी सम्मति ठे ही नहीं सकता था | 
अख मारकर उसी क्लासमे तीन वर्ष बिताने पडे | पर यह समय नश्ठ 


जीवनके पहिले कुछ वर्ष छ्‌ 

नहीं हुआ किताबोके पढनेमे ही गया | उन दिनो मुझे अग्रेजी उप- 
न्यासोका चस्का लग गया था| ठीक सख्या तो नहीं कह सकता परन्तु 
उन दिनो कार्माइकेल लाइब्रेरीमें, जो हमारे नगरका सबसे बडा पुस्तकालय 
था, स्थात्‌ ही कोई अग्रेजी उपन्यास रह गया होगा जिसे मैने न पढा 
हो । कमी-कभी ऐसा होता था कि पुस्तक सखबेरे व्यता था, सायकाल 
लौया आता था और सायकालकी लायी पुस्तक सवेरेतक समास कर 
देता था | और पुस्तकें भी पढ़ता था, पर कम | दूसरी पुस्तकोंमेसे दोके 
नाम विशेष रूपसे याद है, ठॉंडका राजस्थान” और ऐबटकी 'नैषोलियनकी 
जीवनी | इतिहासकी दृष्टिसे ऐबट्की पुस्तक स्यात्‌ बहुत प्रमाणित नहीं 
थी परन्तु उन दिनो उसका बहुत चलन था। हम सभी लोगोके हृदयोमे 
अंग्रजोके विरुद्ध जो अस्फुट भावना थी उसको इस पुस्तकसे पोषण 
मिलता था | 

तीसरे व्यक्ति जिनसे में प्रभावित हुआ था, शीतल बावा थे | वह 
हमारे यहाँ सन्‌ १८५७ के रूगभग सोलह वर्षकी उम्रमे नौकर हुए थे 
और हमारे ही यहाँ ७१ वर्षकी उम्रमे सन्‌ १९१० मे उनका देहान्त 
हुआ। मै और मेरे छोटे भाई-बहन सभी महीने-डेढ-महीनेके होते-होते 
उनको सौंप दिये जाते । किसी भाग्यवान्‌ वच्चेको इतनी अच्छी धात्री 
नहीं मिछ्त सकती थी | दिन-रातके कई घण्टे उन्हीके पास बीतते थे ओर 
यह क्रम सात वर्षके ववतक चलता था | उनकी कही हुईं कहानियों और 
गायी हुई लोरियोमेसे कुछ मुझे अबतक याद है | वह स्वय बहुत धार्मिक 
व्यक्ति थे ओर चारो धामकी यात्रा कर आये थे। नामको नौकर थे 
परन्तु घरके बड़े-बूढोंमे गिनती थी । मेरी माता हर उत्सवपर उनके पॉब 
छूती थी और हम लोग भी विशेष अवसरोपर उनके पॉँव पडते थे | 

हमारे स्कूलके अध्यापकोमे ऐसा कोई नहीं था जिसका विशेष उल्लेख 
किया जा सके | मेंने पहिले छठे क्लासमे, जिसे अब पॉचवों क्लास कहते 
हैँ, हरिस्वन्द्र स्कूलमें नाम लिखाया था। अब तो वह डिग्री कॉलेज हो 
गया है| उन दिनों ठठेरीबाजारके पास एक तग गलछीमें था | सारे क्ल्यस 


६ कुछ स्मृतियां ओर कुछ सफुट विचार 
एक इमारतमे अंठट नहीं सकते थे, दो इमारते थी | स्कूलके पास नामको 
भी खेलका मैठान नहीं था | हमारे पास एक ही खेल था | बाजारमे एक 
पैसेम कपडेका गेठ मिलता था | कभी-कभी उससे म्युनिसिवरेद्ठि टीके छाल- 
टेन तोड दिया करते थे। दो क्छासोमे यदि किसी वातपर बहुत लडाई 
हो गयी तो आपसमे छक-छिपकर कुच्ती हों जाया करती थी | 

हरिव्वन्द् स्कूलमे आठवी कक्षातक ही थी | हाईस्कूल पढनेके लिए, 
मुझे क्वरीस कलिजम प्रविष्ठ होना पडा । ७७७ 
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पिछले अध्यायम मेने उस अव्यक्त भावनाका जिक्र किया था जो 
हम व्लेगाके मनमे अग्रेजोके प्रति मोजूड थी । हम बडी उत्सुकतासे वैसी 
पुस्तकोकों पढ़ते थे जो उसको पुष्ठ करती थी। ऐसी पुस्तकें अग्रेजीमे ही 
नही, हिन्दीमे भी मिलती थीं। आर० सी० दत्त और बकिमचन्द्र चर्र्जीके 
उपन्यास तथा महाराणा प्रताप ऑर जिवाजीके सम्बन्धके सैकडो उपन्यास 
और नाटक हमारी मावाग्निकों तीव्र करनेमे वैसी ही सहायता करते थे 
जैसी कि रूसके निहिलिस्टोकी कहानियों | इय्लोके गैरिबाल्डी और मत्सीनी 
हमारे भी आदरके पात्र थे । जिन वीर पुरुषों और स्त्रियोंकी हम उन 
दिनो पूजा करते थे उनमेंसे नैपोलियनके सिवाय और किसीका अग्रेजोसे 
प्रत्यक्ष युद्ध नही हुआ था, परन्तु हम उनके जीवनकी घट्नाओंकों अपनी 
परिस्थितिमें उतार लेते थे | दूसरोंने विदेशी शासनका मुकाबला किया था, 
हमको भो करना चाहिये | हममेसे कुछने दादाभाई नौरोजी-कृत 'पावर्टी 
ऐण्ड अनत्रिटिश रूल इन इण्डिया जैसी पुस्तके पढ़ी थी। हमारे पास 
कुछ तक भी थे परन्तु वस्तुतः हमारी भावना तकमूलक थी नहीं | यदि 
हमसे कोई पूछ बैठता कि ठुमको अग्रेजी राजसे क्‍या शिकायत है तो 
सम्भव है कि हम बहुत अच्छा उत्तर न दे पाते। फिर भी हमारा 
असन्तोप बढता जाता था | बहुत-कुछ अव्यक्त था पर गहिरा था | मेरा 
ऐसा खयाल है कि मेरी जेसी मानस अवस्था भारत, विश्येषतः उत्तर- 
भारतके बहुत-से युवकोकी थी | इसीलिए मै बराबर 'हम' कहता आया हूँ । 


कुछ स्मृतियां आर कुछ स्फुट विचार 
कुछ बट्नाओने इमारे उत्साइकों बढ़ाया और आजशाको सहारा 
दिया | अक्रीकाके वोअरोसे अग्रेजोकी लड़ाई हुई । अग्रेज जीते, परन्तु 
ब्राअरोने उनके छक्के छुड़ा ठिये | यह स्पष्ट हो गया कि एक छोथ-सा 
मुसंबटित राष्ट्र भी अँग्रेजाका लिद्यासन हिल्य सकता थे | फिर रस-जापान 
युद्ध हुआ | रस हारा | यद्द सर्वत्र प्रसिद्ध था कि अग्रेज रूसियोसे डरते 
है| जब एक एथियाई देश रुसको इस सकता दे तो फिर अग्रेंजोकी क्या 
विसात दे ? अवतक सारे एशियाके सिस्पर यद् जादू छाया हुआ था कि 


यु 


यूरोपियन अजेब होते दे | वह दीवार ढह गयी। सारे एमियाम उत्साह 
ओर आश्ाकी ऋहर ढाड़ गयी | जापान क्रितना बड़ा है, जापानी कैसे 
होते ४, यद् क्रम व्योग जानते थे | बस इतना पर्यात था कि वह भी हमारे 
जैसे एशियाई है। भारतम एक प्रक्रास्की यह भी प्रसन्नता थी कि जापानी 
ब्रीद्ध है, अवः हमसे मिल्ते-घुलते दे | वात बिल्कुल सद्दी नहीं थी, परन्त 
भावना तर्क आर वास्तविकतापर अवलम्बित नहीं होती। मेरे पिता 
सरकारी नॉकर थे, उनके सब मित्र सरकारी नाोकर थे। सभी राजमक्त 
श्रे। का मुँहसे सरकारके विरद्ध जानकर एक शब्द नहीं निकाल्ता 
था परन्तु में देखता था कि तत्कालीन दवाके ओके इन सझोगोंतक 
मी पहुँचे थे। सरकारी नोकर भी सोचने छगा था, चाहे मेंहसे कुछ 
न कहे | 
छाई कर्जनने वेगालके दो टुकड़े करके इस बढती हुई आगमे घी 
डाल दिया | बन्दे मातस्म/ के नारेंसे टेद् गज उठा । सरकारकी ओरसे जो 
ढमन हुआ उसने क्रोध्ार्निकों और प्रज्वल्छ्ति किया | काणामे वगालियोकी 
बहुत बनी वस्ती दे, मित्य ही लोगेका आना-जाना लगा रहता है। 
फलत, वगान्य्स जो कुछ छोता है उसका प्रभाव इमारे यहाँ तत्कारू देख 
पढ़ता 4। मेरे कई बगाली मित्र थे | उनके साथ में एकाघ बार उनकी 
गुम समाओम गया और उन जगहोकों भी टेखा जहाँ यह छोग व्यायाम 
किया करते थे | यह सब व्यायाम भावी कात्तिके लिए तैगारीका अंग 
था | उन दिनो बगालहियोंके साथ ब्रमनें-फिरनेम खतरा था | सारे नगरमे 
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सरकारी गुप्तचरोंका जाल बिछा था | इन्हें छोग टिकटिंकी कहते थे । 
ब्रंगालमे टिकिटिकी जायद छिपकिलीको कहते हैं। लेकिन इस खतरेकी 
आजञकासे उत्साह और बढता था । गुप्त ढगसे काम करनेमे एक विशेष 
रस होता है और यदि पकडे जानेकी सम्भावना हो तो वह इससे दूना 
हो जाता है। 
में उस समयकी एक धटनाका उल्लेख करना चाहता हैँ । अब 
उसको सोचकर हँसो आती है परन्तु उस समय, जबकी यह बात है, उसमें 
गम्भीरता थी : उसके पीछे विषाद, उत्साह और मानस आन्दोल्नकी 
भूमिका थी | वगालमे जो ठसन हो रहा था उसके समाचार बराबर आ 
रहे थे | पत्रोसे बढ़कर जनभ्रुति इन खबरोको फैलाती थी और प्रचारके 
साथ-साथ इनकी भीपणताकों और बढा देती थी। लोगोका क्रोध बढता 
जाता था । गर्मियोको छुट्ियाँ थी, स्कूल-कॉलेज सब बन्द थे | मैं नित्य- 
सायकाल पासके वेनिया पाक॑मे कुछ मित्रोके साथ यहलूने जाता था | 
हमारी बात-चीतका विपय राजनीति होता था । मेरा मस्तिष्क पागलखाना 
हो रहा था। में घरपर घण्टो बैठा न जाने क्या-क्या सोचा करता । जब 
आवेग बहुत बढ़ता तो छतपर चला जाता | वहाँ एक छोटो-सी कोठरी 
थी। उसीमे तलवार लेकर घूमा करता और पुरानी कहानियों कों याद 
कर-करके बडबंडाया करता'। कमरेमें कपडोको टॉगनेके लिए. एक रस्सी 
लटकी रहती थी। वह मेरे तलवारकी पैतरेबाजीका शिकार हो गयी। 
किंकर्तव्यविमूढता और इच्छामिब्रातने मुझे पागल बना रखा था। 
स्वमावतः पिताजी बहुत चिन्तित हुए। उनको यह डर हुआ कि यह 
बेनियामें जाकर न जाने कया बक जाय और पकड जाय | वलवार 
वालेमे बन्द कर दी गयी ओर मुझे घरसे निकलना मना कर दिया गया | 
चार-छ दिनके बाद यह उनन्‍्माद तो शानन्‍्त हो गया । ऊपरसे मैं शान्त 
हो गया परन्तु कील इतनी गहिरी धंस गयी थी कि फिर हृदयसे निकली 
नहीं । आज इस घटनापर हँसा जा सकता है, छडकपन कहा जा सकता 
है, परन्तु मेरा ऐसा अनुमान है कि उन दिनो सैकडों युवर्कोंको इसी 


१० कुछ स्मृतियां और कुछ स्फुट विचार 
प्रकारकी अनुभूति हुई होगी। उस समयके घायल ही आगे चलकर 
मदहात्माजीके सिपाही हुए | 

सन्‌ १९०५ मे काझ्ीमे काग्रेसका अधिवेशन हुआ | श्री गोखले अध्यक्ष 
थे | में मी साधारण स्ववसेवक था | अध्यक्ष महोदयके अतिरिक्त पण्डित 
मठनमोहन माल्वीय, छाल छाजपतराय, लोकमान्य तिलक, श्री 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ओर श्री खापर्ड जैसे कई महारथियोके व्याख्यान सुनने- 
को मिले | श्री सुरेन्द्रनाथकी एक उक्ति मुझे अभीतक याद है 'ए नोबल 
पीपुल कैन नाट हैव ऐन इग्नोबछ गवर्नमेट, ऐन इग्नोबल पीपुल कैन नाट 
हैव ए नोवछ गवर्नमेट” (अच्छे राष्ट्रकी सरकार निकम्मी नहीं हो सकती, 
निकम्मे राष्ट्रकी सरकार अच्छी नहीं हो सकती |) इन भाषणोसे जानकारी 
तो वढी ही, मावनाओको तकका सम्बल मिल गया | 

राजनीतिक हल्चलके साथ-साथ बड़े जोरोंसे 'खदेशी आन्दोलन 
चला | यो तो सभी विदेशी वस्तुओंका बहिप्कार उसका हरूक्ष्य था परन्ठ 
विशेष रूपसे इग्लेण्डके बने कपडेकी ओर दृष्टि थी। ऐसा माना जाता 
था कि इससे इंग्लेण्ड कमजोर होगा । मैंने मी खठेशीका, अग्रेजी कपड़ा 
न पहिननेका, वत लिया और उसे एक अवसरको छोडकर निभाया भी । 
मै इन्दौरके डेली (राजकुमार) कॉलेजमे सन्‌ १९१५ में अध्यापक नियुक्त 
हुआ । वहाँ खेलो मे भाग लेना अनिवार्य था । इस विपयमे मेरी योग्यता 
झून्यसे भी कुछ कम ही थी परन्तु खेलके कपडे तो बनवाने ही थे। मुझे 
बताया गया कि इस कामके छायक खबदेशी कपडे नहीं मिलते । सम्भव है 
बात ठीक रही हो परन्तु सेरी भी दुर्बलता थी, अधिक छानबीन नहीं की | 
विदेणी कपड़े ले लिये | शायद सार्वजनिक रूपसे स्वीकार करना त्रतभगके 
अपराधकों कुछ कम कर दे | खदेणी वस्र आन्दोलनके साथ स्वदेशी 
चीनीका भी आन्दोलन चत्य था। इसके पीछे राजनीतिक दबावके 
साथ-साथ धार्मिक भावना भी थी। विदेशी चीनी गऊकी हड्डीसे साफ 
की जाती है, ऐसा माना जाता था। कुछ लोगोको यह वात जानकर 
गहिरा धक्ा छगा परन्तु आन्दोलनने वहुत जोर नहीं पकडा । धीरे-धीरे 


१९०५ से १९११ ११ 


ठढा हो गया | मैं स्वयं उन छोगोमे था जो एक वार इसके साथ बहे 
परन्तु कुछ दिनोमे अलग हो गये । 

उन दिनो में क्वीस कॉलेजमें पढ़ता थां। वहीसे सन्‌ १९११ में 
बी० एससी० किया | अब यह कॉलेज नहीं है | पहिले इसको इण्टरमीडिएट 
कॉलेज बना दिया गया, अब इसकी इमारत वाराणसेय संस्कृत विश्व- 
विद्याल्यको ठे दी गयी है | इसकी गणना ब्रिटिश कालमे बनी सुन्दरतम 
इमारतोंम है| पाख्य पुस्तके तो पढता ही था परन्तु बहुत-सा समय बाहरकी 
पुस्तकोकी पढनेमे जाता था। में पहिले अध्यायमें बता चुका हूँ कि दो 
सालतक मुझे हाईस्कूल परीक्षाके लिए. रुकना पडा | इन दिलों मेने वहुत-से 
उपन्यास पढ डाले । इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह हुई कि उपन्यास 
और कहानीसे मेरी रुचि फिर गयी। बी० एससी० के परीक्षाकाल्तक 
मैने स्थात्‌ ही दस-पॉच उपन्यास पढे होंगे । परल्तु दूसरे प्रकारकी, वनस्पति- 
गास्त्र, जीवशास्र, भूगर्भाख्र, मनोविज्ञान और ज्योतिष (फलित नही, 
सिद्धान्त) वहुत-सी पुस्तके देंख डाली | ज्योतिष मेरे लिए सबसे रोचक 
बिपय था । मेरे पिताको फलित ज्योतिपका थोडा-सा ज्ञान था। उनके 
पास उर्दूकी दो-एक पुस्तके भी थी। साथ रहते-रहते कुछ शब्द, जैसे 
राशियों और नक्षत्रोके नाम, मुझे परिचित थे। मुझे आकाणमे उन्हे 
पहिचाननेकी उत्सुकता थी पर कोई बतलानेवाद्य न था। ज्योतिषके 
विद्यार्थियोंको भी यह विपय नहीं पढ़ाया जाता था। मैंने अग्रेजीके 
दो-तीन स्टार ऐदल्स मोल लिये | इनमें जो आकाशचित्र दिये हुए थे 
बह लन्दनके अक्षाशके लिए बने थे | उनसे पूरी सहायता नहीं मिलती 
थी | एक ऐटलस पायनियर प्रेस (इलाहाबाद) से निकला था और 
“इल्स्ट्रेगड बीकली से प्रति मास आकागचित्र निकलता था | इन सबकी 
सहायतासे मैने मुख्य-मुख्य तारकपुजोको पहिचाननेका यत्न किया। 
धीरे-धीरे कुछ सफलता भी मिली | 

आकागदर्शनके मेरे प्रथम प्रयास कुछ बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं थे। 
एक बार गोला दीनानाथकी गलीमेसे आकाश देखता जा रहा था, | 


१२ कुछ स्मृतियां ओर कुछ स्कृट विचार 
रास्तेम एक निर्दोष कुत्ता आरामसे सो रहा था। में गोतसकी भांति 
अक्षपाद तो हैँ नही, पॉवमे आँखे है नहीं, शरीरके पूरे भारके साथ कुत्ते- 
पर पेर पड़ा । कुत्तेने वही किया जो उसे करना चाहिये था । मुझे काट 
लिया | वह पागल नहीं था, पागल तो मे था। कुछ विशेष उपचार 
करना आवध्यक नहीं समझ गया | घाव जल्य दिया गया। उन दिनो 
यह विश्वास था, अब भी होगा, कि अपारनाथकी टेकरी नामके मठसे 
अखण्ड दीपका तेल लगा देनेसे कुत्ता काय्नेका दुष्प्रभाव नहीं होता | 
वह भी कर दिया गया | मेरी बुद्धि इतनेसे ठीक नहीं हुई। इसके चार- 
पॉच दिन बाद वेनिया पाकमें आकाझ देखते-ठेखते गिर गया। पगॉँवमे 
मोच आ गयी। इससे अकल कुछ ठिकाने छगी | चलते-चलते तारे 
देखनेका उत्साह ठढा हुआ | मैंने फिर ज्योतिपकी पुस्तकोका सहारा 
लिया | घरकी छतसे जो कुछ हो सकता था ठेखता था, परन्तु कम ही 
देख पडता था | दक्षिण ओर एक ऊँची दीवारने क्षितिजको रोक रखा 
था | इतना पैसा मेरे पास था नहीं कि छोटी-सी मी दूरब्रीन छे सकता । 
उस समय क्ीस कलिजमें पढनेवाले हम छात्र इस बातमे बहुत 
भाग्यवान्‌ थे कि हमारे कई अध्यापक बहुत विद्वान्‌ और ख्यातनामा थे | 
डॉक्टर वेनिस प्रिंसिपल थे | अपनी संस्क्ृतकी विद्वत्ताके लिए प्रसिद्ध थे | 
ग्रिफिथ और वैलेण्याइनकी परम्पराको उन्होंने बहुत अच्छा निभाया, 
महामहोप्राध्याय पण्डित गंगाधर झात्त्रीके जिप्य थे। हमारे दूसरे अध्यापक 
प्रोफेसर नार्मन, प्रोफेसर रेण्डेल, प्रोफेसर अभवचरण सान्यारू, प्रोफेसर 
शारठटचरण चक्रवर्तों ओर डॉक्टर गशणेश्प्रसाठ थे | पेशन लेनेके बाट 
प्रोफेसर रैण्डेल लन्‍्दन इण्डिया हाउस पुस्तकाल्यके अध्यक्ष नियुक्त हुए । 
मुझको बहुत मानते थे । उनकी दी हुई पुस्तक आयडेन-कृत प्रॉब्लेम्स 
ओऑब लछाइफ'का अनुबाद अब भी मेरे पास है | सन्‌ १९४८ मे में इंग्लेण्डमे 
उनसे मिला था। मेने डॉक्टर गणेगणग्रसाठका नाम अनन्‍्तमे लिया है 
परन्तु हम लोगोपर सबसे अधिक प्रभाव उनका हीं पडा। गणितके 
प्रोफेसर थे, उनका रहन-सहन तपस्वी जैसा था | बडी मेंहनव लेते थे पर 
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उनके सभी छात्रोको उनसे स्नेह था | उनमेसे कइयोने ख्याति पायी। 
डॉक्टर साहवने हममे कठिन परिश्रम करनेका जो अभ्यास डाल्य वह 
जीवनभरके लिए हमारी निधि बन गया | 

हमारे कलिजके संस्क्रत-विभागमे कई प्रकाण्ड विद्वान थे। भें उनमेसे 
केंवक एकका नामोल्लेख करता हूँ : पण्डित सुधाकर द्विवेदी | यदि 
अग्रेजी विभागमे गणितके अध्यापक छुड़ीपर चले जाते थे तो कभी-कभी 
मुधाकरजी आ जाया करते थे। गणितके उद्धट विद्वान थे | विशेष 
बात यह-थी कि अग्रेजीका ज्ञान बहुत थोडा था। सस्क्ृतके सहारे ही 
गणितका अभ्यास किया था। यदि उनको अग्रेजी माध्यमसे पढनेका 
अवसर मित्र होता तो बहुत काम करते । हममेसे वहुत-से लोगोंका यह 
विचार था कि वह अपनी जक्तिका अपव्यय करते थे। कुछ दिनतक 
तु्सीकृत रामायणका सस्कृत अनुवाद निकालनेकी धुन थी, 'रामकहानी' 
नामकी पुस्तक लिख डाली, पतम और बुल्युल छडानेका भी शौक था | 
उनके वेद्दान्तके दिन डॉक्टर गणेशप्रसाठने कहा था--आज एक ऐसे 
व्यक्तिकी मृत्यु हुई दे जो मुझसे कहीं बडा था |! हे 

मैंने अपने स्वदेशी त्रतका जिक्र किया हे जिसे में पूरा न निवाह 
सका | परन्तु इन्हीं दिनों मेने एक दूसरा सकत्प किया जो ई-वरकी 
कृपासे पूरा हुआ। गवर्नमेटने ्यक्ा ल्यजप्तरायकों गिरफ्तार करके 
मॉडले भेज ठिया | इसके पहिले तितकके साथ ऐसा ही सलक किया जा 
चुका था, परन्तु उन दिनों जनचेतना इतनी जागी नहीं थी। विशेष 
प्रतिक्रिया नहीं हुई । इस वार वगविच्छेठके वादसे लोगोका क्रोध उमरा 
हुआ था | वह ओर ग्रज्वल्ति हो उठा । मेने समाचार पानेके बाद ही 
यह सकव्य किया कि ब्रिठिण सरकारकी नोकरी नहीं करूँगा। घरवात्येकी 
आशा तो इसी बातपर केन्द्रित थी कि में पढ-लिखकर नौकरी करूँगा 
ओऔर नोकरीका अर्थ था सरकारी नौकरी। कुछ दिन वाद जब उनको 
मेरा निश्चय जात हुआ तो वहुत दु ख हुआ, सारी आगाओपर पानी 
फिर गया, परन्तु में इस बातकी प्रशसा करूँगा कि किसीने मुझकों 


शरद कुछ स्मृतियां ओर कुछ स्फृट विचार 
इस अतसे विचल्ति करनेका प्रयत्न नहीं किया । भगवानने इसे 
निवाह दिया | 

इसी जमानेमें मुझे व्यावामका शौक पैदा हुआ | वढाकर ४०० 
डण्डतक करने लगा | रातको साढे तीन-चार बजे उठकर कसरत करता 
था | मेरे पड़ोसमे मेरे समवयस्क सम्पत नामके आमीण ब्राह्मण रह्म करते 
थे । उनको दो पैसे रोज देकर कुब्ती लडता था। उनको इस विषयका 
थोड़ा-सा ज्ञान था | * ७७७ 
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मनुष्यके जीवनके कुछ ऐसे पहल होते है जिनका वह परदेमे ही पडा 
रहना पसन्द करता है। कुछ ऐसी घड़ियों होती हैं जो जीवनकी धाराको 
बठल देती हैं परन्तु उनकी याद अपनेतक ही सीमित रखना अच्छा लगता 
है। कुछ ऐसी मधुर स्मृतियां होती हैं जो बाहरवालेकी दृष्टि पड़ते ही 
कुम्हला जाती है। कुछ ऐसी अनुभूतियाँ हैं जिनको हृदयके अन्तःस्तलके 
बाहर निकालनेकों जी नहीं चाहता। असूर्यस्पश्या र्मणियोकी भाँति 
ऐसी चीजोंकों परायी आँखसे वचा कर रखना ही भछा रूगता है | ऐसी 
गोप्य बातोमें प्रथम स्थान आध्यात्मिक अनुभूतिका है। अध्यात्म धर्म या 
मजहबका पर्याय नहीं है। मनुष्य किन अन्थोको प्रामाणिक मानता है, 
उन ग्रन्थोमे क्या लिखा है, कौन-कौन-से त्रतोपवासादि उसके लिए, 
करणीय हैं, मरनेके पीछे क्या गति होती है, इस प्रकारके प्रग्नोके उत्तरके 
अनुसार मनुष्यका धार्मिक या मजहवी वर्गीकरण होता है। मजहबका 
कुछ-न-कुछ आध्यात्मिक आधार होता है परन्तु अध्यात्म और मजहब 
या सम्प्रदाय वही सम्बन्ध है जो चीनीको चखने और चीनीके सम्बन्धमें 
पुस्तक पढनेमें है | सम्भव है पुस्तक लिखनेवालेने चीनीको चखा हो परन्तु 
वह चीनीके खादकों पाठकतक नहीं पहुँचा सकता। खाद तो खबय॑ 
चखनेसे मिलता है। आध्यात्मिक अनुभूति द्वारा चुद्ध, अपरोक्ष, अतीन्द्रिय 
जान होता है और वह वर्णनातीत है । उसकी चर्चा करना अनुचित और 
बेकार है । अपनेको सत्यकी, उस सत्य पदार्थकी, जो देश और काछके 


१ कुछ स्मृतियां आर कुछ स्फुट विचार 

परे है, जिसमे यह जगत्‌ ओतग्रोत है, जो जगतके, डष्ाके, भीतर और 

बाहर है, जो अपनी आत्मासे अमिनन्‍न है, उस सत्यकी क्या अनुभूति हु, 

कैसी अलक मिली, इसकी क्या चर्चा की जाय, ऐसी अनुभृतिका एक- 

मात्र माग योग ६। योगका प्रत्येक्त अभ्यासी तत्वद्रश नहीं हो जाता 
परन्तु जैसा कि श्रीकृष्णने गीतामे कहा है : 


जिज्ञासुरपि योग्य, शब्द अहयतिवर्तते । 


योगकी पहली सीढीपर पॉव रखनेवालेका भी स्थान दूसरी सब उपासना, 
यज्ञ, याग करनेवालेके लोकसे ऊँचा है। कभी-कभी सच्चे कल्यकारको 
भी एक झलक मिल जाती है, कछ्मकार उस अमूर्त झलठकको राग, पद्म 
मूर्ति ओर चित्रमे साकार बनानेका प्रयास करता दे ओर कल्ाका इतिहास 
असम्भवको सम्भव बनानेके ऐसे प्रयत्नोका इतिहास 

में चाहता था कि इस अच्यायकों न लिखूं। अपने जीवनके इस 
अध्यायको परवठेमे ही रखें | परन्तु यह पूर्णतया सम्भव प्रतीत नहीं हुआ । 
जो छोग मुझको जानते हैं उनमेसे बहुतोका यह खयाल है कि मेरा झुकाव 
धार्मिक' या आ व्यात्मिक' वातोकी ओर है | मिलने-जुलनेवालेके सामने 
यदा-कदा ऐसी बाते मुँहसे निकल ही जाती है: शरावका नशा कहॉतक 
छिपाया जा सकता है १ मेरी पुस्तकोमें इन विपयोका जिक्र है | 'चिद्‌- 
विलास” मे जहाँ शार्त्रीय विचार है वही, अतीर्ठिय प्रत्यक्ष, योगकी सर्वोपरि 
प्रामाषण्यतापर असन्दिह्य भापामें जोर दिया गया है। ऐसी बातोको 
देखकर बहुत-सी कल्पनाएँ, उठती है, जिनमेसे कई निराधार भी होगी । 
अतः अनिच्छन्नपि मेने इस अध्यायकों लिखना उचित समझा | इसमे 
मेरी कोई अनुभूति नहीं बतछायी गयी है, यदि किसी रहस्यका मुझे 
किंचित्‌ ज्ञान है भी तो उसका अनावरण नहीं किया गया है, केवल इस 
बातका चर्चा है कि अनुभूतिके मार्गपर मैं किस प्रकार आरूढ़ 
हो सका | 


१२ शानमण्टछ लिमिटेड, वाराणसी द्वारा प्रकाशित । 
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पहिले अध्यायमे मैने इस बातका जिक्र किया है कि छोटी उम्रसे ही 

मै किन्‍ही धार्मिक पुस्तकोको पढा करता था। कहानियोके सिवाय उस 
उम्रमे और क्या समझमे आता, और सब कहानियोका भाव भी समझना 
कठिन था। मुझे अच्छी तरह याद है कि दिवीमागवर्तकी एक कहानी 
मुझे बहुत अच्छी लगी | उसको कहानीरूपसे तो समझ गया परन्तु 
कहानीके पीछे कुछ और है, यह उस समय भी छगता था | मनमे कई 
प्रव्न उठते थे। कहानी वह है. जिसमें यह बताया गया है कि एक बार 
ब्रह्मा, विप्णु और रूठ्र यह हूँढने चले कि हमारे ब्रह्माण्डके बाहर क्या दै.| 
जब अपने ब्रह्माण्डके बाहर निकले तो उनको बहुत-से त्रिदेव मिले | सब 
एक ओर जा रहे थे। यह मी उधर ही हो लिये | बहुत दूर जाते-जाते 
इनको कुछ प्रकाश देख पडा | वहाँ ही देवीका छोक था | देवीकी सब 
परिचारिकाएँ स्त्रियों थी। ज्यों-ज्यो यह छोंग आगे बढे त्यो-त्यों इनमे 
परिबर्वन होने छगा, यहॉँतक कि कुछ ही देरमे सब स्त्री हो गये । कुछ 
और चलकर यह छोग अपना प्रथक्‌ अस्तित्व ही भूल गये । लडकपनकी 
पढ़ी हुई है परन्तु कथा कुछ ऐसी ही है । ऐसी पुस्तकोको पढनेसे दो शकाएँ. 
बिशेप रूपसे उठती थी । एक तो यह थी कि सभी पुस्तके कहती थी कि 
जगतका मूल, चाहे उसको ईश्वर या विए्णु या देवी या महादेव कुछ भी 
कहे, कोई सर्वव्यापी पदार्थ हैं। तब वह उन जगहेमे भी होगा जहाँ दूसरी 
वस्तुएँ है, जहां अपना गरीर है। यह कैसे हो सकता है ? एक जगहमे 
दो पढार्थ कैसे रह सकते है ? इसका किसी प्रकार पिताजीने उत्तर दिया 
था | मुझे अबतक स्मरण है कि उन्होने वह उपमा दी थी जो इस दोहार्धमे 
है « ज्यों मेंहदीके पातमें काढी रखी न जाय ५ अस्तु इसका तो कुछ निवारण 
हुआ परन्तु मेरी दूसरी शकाका कोई समाधान नहीं कर सका । जगत्‌की 
उत्मत्तिका वर्णन बडा रोचक लगता था। इतना ही समझमे आता था 
कि प्रारम्भमे सब जल-ही-जल था | मूल सस्क्ृृतमे 'सलिल” शब्द आता है। 
यह आप तत्वका वाचक है और इसका प्रयोग दार्शनिक प्रसगमे ही आता 
है | उस समय तो यह सब नही जानता था | इतना ही समझमे आया 

रु 
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कि किसी प्रकार उस अनन्त जटमेसें मनुष्य जेसा गरीर निकल आया 
और ईश्वरनें उसमे प्राण फूँक दिया । मेने सेकड़ो बार इस हृब्यका मानस 
चित्र बनाया | गगाजीसे वडा जल्समूह तो मेने देखा नहीं था। में यह 
सोचता था किसी प्रकार पानीमेसे निकला हुआ मनुप्यका एक शरीर 
किनारेपर खडा है और कोई उसकी नाकमे फेक रहा है। तसवीर कुछ 
ब्रनती तो थी परन्तु सन्‍्तोप नहीं होता था । वह सारा पानी कहाँ गया !? 
वह स्वय केसे बना था ? वह बिना साँसकी देह उसमेसे रेगकर बाहर केसे 
निकली ? प्रब्न तो उठते थे परन्तु यह स्पष्ट ही है कि यदि उस समय कोई 
जानकार मुझको समझानेका यत्न करता भी तो में भला क्या 
समझ पाता ! 

कुछ बढ़े शेनेपर बचपनकी इस दार्शनिक जिज्नासामे कमी हो गयी, 
परन्तु धार्मिक और धर्म-सम्बन्धी पुस्तकोके पढनेकी झखि बढती गयी। 
ब्रहुत-से धर्मोकी पुस्तके ठेखी । सभीकी ओर कुछ दिनोके लिए आक्ृष्ट 
भी होता था, परन्तु चित्त कही जमता न था। कॉलेजमें आकर मुझे 
इंग्छेण्डके रेशनलिस्ट प्रेस एसोसिएडशनकी पुस्तकें देखनेको मिली | 
प्रामाणिक पुस्तकोकों, जिनके म्रठ सस्करणोका मूल्य बहुत होता था, इस 
माल्यम बहुत सस्ते मूल्यपर प्रकाणित करते थे | ग्रो० अन्स्ट हेकल तथा 
दूसरे अनीश्वग्वाडियोकी स्वनाओने मुझे कुछ कालके लिए कट्टर अनीश्वर- 
बादी आर जडवादी बना दिया । उनके तर्क सब होते थे ओर श्रद्धा 
उत्पन्न करते थे | त्येग समझते है कि सदाचारकों धर्म आर ईश्वरका सहारा 
चाहिये। इस मातठ्की कतंव्यग्ासत्रपर प्रकाशित एक पुस्तकके लेस्वकका 
कहना < कि जगतमे तो यह ठेख पडता है कि 

ट्रुथ फारण्दर आन दि स्कैफोस्ड, राग फारए्बर आन दि श्रोन 

(सच्चे आदमी यलीपर चढ़ाये जाते हद ओर डुसचारी सिंहासनपर 
बैठने है ।) 

परन्तु यदि कोर्ट ईश्वर हो और वह ऐसी आजा दे तब भी सत्पुरुष 
सत्य और न्यायझे पक्षपर अटडिग रहेगा | 
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सच बात तो यह है कि मुझे अपने मीतर कुछ झून्य-सा, कुछ 


अभाव-सा लगता था; उसकी तृप्ति किसी पुस्तकसे, किसी मतसे नहीं 
होती थी । सूनापन कैसा था, किस वस्तुकी कमी प्रतीत होती थी, में 
क्या चाहता था, यह में खय नहीं बता सकता था | ख्वामी विवेकानन्द- 
की रचनाएँ पर्ठी, सस्कृत तो जानता नही था, ब्राह्णण और उपनिपदोके 
अग्रेजी अनुवाद देग्वे, गाकर वेदान्तकी ओर चित्त झुका, परन्तु प्यास 
नहीं बुच्ी । 
मेरे पड़ोसमे एक बगाली परिवार रहता था | वह सभी लोग राधा- 

स्वामी सम्प्रदायके सदस्य थे। उनमें श्री हरेन्द्रनाथ मेरे समवयस्क थे | 
सन्‌ १९१० में मेरी उनकी घनिष्ठता बढ़ी | उनकी कृपासे राधास्वामीम त- 
की वह पुस्तके देखनेको मिलींजो वाहरवालोकों दी जाती हैं। इसके 
साथ ही सन्तमतके अन्य महात्माओकी रचनाएँ देखी। कबीर, नानक, 
पलट्ू , दादू , दरिया; जगजीवन आदि सनन्‍्तोके साखी और “शब्द! 
पढनेमे आये | एक नया विध्च सामने आया, जिसमें तक और थाब्दिक 
इन्द्रजालके लिए स्थान नही है, जिसमे व्याकरण और निरुक्तका ग्रवेश 
नहीं है। इस जगतमे सत्यका सीधा साक्षात्कार होता है, उसके विपयमे 
आस्त्रार्थ नही होता । यह ऐसी दुनिया है जिसमे रग, वर्ण, वर्ग, राष्ट्र, 
सम्प्रदायका भेद माना नहीं जाता, स्त्री और पुरुष समानकक्षमे रखे जाते 
है | इस ल्लेकमें सत्यका निरावरण प्रत्यक्ष होता है | में स्वमावत, इस ओर 
खिचा । खिंचनेके साथ डरा भी, धबराया भी | यहाँ सदगुरुकी कृपाके 
बिना प्रवेश असम्भव है और प्रगति योगाभ्यास और वेराग्यपर निर्भर 
करती है | सतत सतकंता चाहिये क्योंकि मनको वहकते देर नहीं लगती | 
कवीरने कहा है : 

साध संग्राम है विकट बेडा मती, सती ओ सूरकी चार आगे ॥ 

सती सम्राम है पककफ दो-चारका, सूर सम्राम पक एक ढागे। 

साध घमसान है रैन दिन जूशना, देह पर्यन्तका काम माई | 

कहत कबीर दुक बाग दीकी करे, उकूट मन गगनसे जमी आई 0 
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मैं साधारण ग्ह्स्थ, विरक्त कहॉतक हो सकूँगा, सयमी केसे बन 
पाऊँगा ? और फिर शुरु कहों मिलेगा ! गुरुमे जेसी श्रद्धा होनी चाहिये 
वह मुझमे कहाँ है ! अंग्रेजी पद्म हुआ, विन्ञानमे चचुप्रवेश पाया हुआ 
व्यक्ति, अपने झठे विद्यामिमान और ञकाबृत्तिको कहों भ्रुढ्य पारऊँगा | 
कबीरने ही कहा है : 
पहिके दाता शिषपर भया, जिन तनमन अरपा शोीष ॥ 
पीछे दाता गुरु मया, जिन नाम किया बखणीश ॥ 

में इतनी अनन्य निष्ठा कहाँ दिखला सकता हैं ! 

मेने उन्हीं दिनो सस्कृत पढ़ना आरम्म किया । विशेषतः योगपर 
पुस्तकोकी देखने लगा | योगदर्णनका तो कहना ही क्या है, उसको कमसे 
कम ढाई सौ वार पढ़ गया हूँ, फिर भी उसके अर्थमे गरूढ़ता निकलती 
आती है | योगकी अन्य पुस्तक भी अच्छी लगी | पर जो कठिनाई सन्‍्त- 
साहित्यम थी, वही इनमे भी । इनकी भाषा कुछ ओर ही थी । अर्थ 
लगानेकी कुजी मेरे पास नहीं थी | 

मैने साधु महात्माओसे भेट करना आरम्म किया। जहाँ किसी 
साधुका पता लगता, में उनके ठढरबारमे उपस्थित होता। जो छोग 
मूर्तिपजाकी, मन्त्रजपकी बात करते थे उनके यहाँ तो जी नहीं छूगता 
था, परन्तु जहाँ योगका चर्चा होता, चित्त लगता था| एक-एक जगह 
कई-कई बार गया। निश्चय ही उनमे कुछ अच्छे लोग रहे होगे 
परन्तु मे उनसे लाभ न उठा सका, अतृप्ति बनी ही रही | इसके साथ 
ही मेरी व्याकुलता भी बढती गयी। अपनी अपात्रतापर क्रोध आता, 
विचित्र किकर्तव्यताकी ठणा थी | कई बार यह विचार उठा कि अपने 
मित्र श्री ररेन्र सेनकी मॉँति राधास्वामी सम्प्रगयमे दीक्षा ले छूँ। वह 
लोग भी सन्तमतके ही पोपक थे | परन्तु उघर भी प्रज्धत्ति न हुई । एक 
कारण तो यह था कि मेने योगीका जो चित्र मनसे वना रखा था 
उसके अनुकुल उनको नहीं पाता था । मेरी ऐसी धारणा थी, और अब 
अविक पुष्ट हो गयी, कि योगी गम्भीर भी हो सकता है और हँस भी 
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सकता है, दूसरोको भी हँसा ठेता है | उसके चार्रों ओर प्रसन्नता और 
प्रफुल्छताका वातावरण होता है | इस सतके जो छोग मुझे मिले वह स्दंव 
गम्भीरतामे डे रहते थे, जेसे हंसना जानते ही न हो | फिर उन छोगोका 
एक विव्वास मुझको घबराता था | वह इस ढोहेमे गुग्फित है : 

जन्म एक गुरुभक्ति कर, जन्म दूसरे नाम 
जन्म तीसरे मुक्तिपद, चौथेमें निज घाम ॥ 

यह ठीक है कि जव्यात्मके मार्गम कोई अवधि नहीं बॉँधी जा सकती 
अपने सवेग, वैराग्य, लगन, परिश्रम, तन्‍्मयतापर सफलता निर्मर टे, परन्तु 
यह चार जन्मकी अवधि तो बहुत लम्बी हैं। किसीको ठस जन्म लग 
जायें परन्तु एक जन्म भी पर्यात होना चाहिये, चार जन्मका चर्चा ही 
साधकको सुस्त बना देगा । इन बातोने मुझे उस सम्प्रदायसे पराड्मुख 
कर दिया | में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ राधास्वामी-सतकी 
आलोचना नहीं कर रहा हूँ और न उसके दोष दिखता रहा हूँ | कुछ 
बातोकी मेरे ऊपर जो प्रतिक्रिया हुई उसीका जिक्र कर रहा हूँ। बहुत 
सम्भव है कि प्रतिक्रिया विलकुल निराधार हो । ऐसी दच्ामे में उन सब 
ल्लेगोसे क्षमा मॉगता हरे जिनको मेरे लिखनेसे ठेस लगी हो । 

मेरी अवस्था यो ही असन्तोपजनक होती जा रही थी। मे अपनेको 
नि'सहाय पाता था | कोई उपाय सझता नहीं था जिससे उस रससागर- 
की एक बूँद चखनेकी मिल जाय जिसका चर्चा सन्तसाहित्यमे, योग 
चाइमयमे था | बण्टों न जाने क्या सोचा करता, कभी-कभी रो पडता 
था | स्वभाव भी चिडचिडा हो गया। पढने-लिखनेमे जी नहीं छगता- 
था | बी० एससी० में फेल हो गया | यह जीवनमे इस प्रकारकी पहिली 
घटना थी | निश्चय ही डु.ख हुआ | घरपर लोग मेरी मानस व्यथासे 
परिचित थे, किसीने एक भब्ठ नहीं कहा । यह उनकी उठारता थी। 
परन्तु माता-पिताकों जो दुःख हुआ होगा उसे सोचकर मुझे और भी 
ग्लानि होती थी । परन्तु वेबसी थी, में कर भी क्या सकता था | 

एक डिन भेरी माताने मुझसे कहा तुम ठाठाके पास क्यो नहीं 
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जाते ? वह तुम्हारी सहायता करेगे |? में एक बार तो इस बातकों सुनकर 
अवाकसा रह गया। मेरे मातामह, नानाकों छोग ढाठा कह कर 
पुकारते थे। में भी उन्हे दादा ही कहता था। यह जानता था कि वह 
साधु ह और बाबा रामछूलके शिष्य हैं। वावाजी बडे प्रसिद्ध योगी थे | 
मेने उनको छडकपनसे देखा था | रामनगरमें महाराजा बनारसके 
किलेके पीछे अपनी माताके साथ एक टीलेपर रहते थे। उनकी वाणी” 
छपी थी | उसको देखकर मेने अनुमान किया था कि वह भी सन्तमतसे 
ही सम्बद्ध रहे होगे | 

ढादा बड़े ही हसमुख व्यक्ति थे। खूब हँसते थे, हँसाते भी थे । 
शरीर पुष्ट था, बद्धावस्थामे भी डण्ड-वैठक करते थे | दिनमें एक ही बार 
भोजन करते थे | फूलेका वहुत शोक था । जहाँ रहते थे वहाँ फूल लगा 
रखे थे । उनको अपने हाथोंसे सीचते थे। तीस-चालीस घडे पानी डालते 
थे | गरमीमे उन्हों फ़ूर्लेके बीचमे पत्थरके तख्तपर सोते थे। सर्दियोमे 
कमरेम जमीनपर | स्मरणगञ्क्ति बहुत अच्छी थी | घण्टोतक सस्कृत, फारसी, 
उर्दू और हिन्दीके योगवेदान्तपरक तथा वैराग्योद्दीपक वाक्य, गद्य और 
पद्म, सुना सकते थे | सगीतसे प्रेम था । गेरुआ वस्त्र पहिनते थे, परन्तु 
यज्ोपवीतका परित्याग नहीं किया था | उसको कण्ठीकी भांति गलेमे 
पहिनते थे। 

मे यह सब जानता था, पर न जाने क्यो अबतक उनके यहाँ अपने 
विशेष उद्देष्यको लेकर जानेका विचार मनमे नहीं आया था। मॉके 

कहनेसे उनकी सेवामे गया, एक-दो दिन नहीं, प्रायः प्रतिदिन जाने 
रूगा । पहिले तो उन्होने हँसकर टाल देना चाहा, इसके आगे मार्गकी 
कठिनाईका चर्चा चत्श । मार्ग कठिन है, इसके विपयमे दो सम्मतियाँ 
हो नहीं सकती | प्राचीन, अर्वा चीन, सभी सन्त-महात्माओने ऐसा कहा 
है | उपनिपद्का वाक्य है : 
धुरस्थ धारा निशिता ठुरत्यया, हुर्ग पथ तत्कवयों व्दन्ति 
(योगी जन कहते है कि वह मार्ग कठिन है, छुरेके तीखी धारके 
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समान दुर्गम है।) इसपर चलनेवाला वह नहीं हो सकता जो 'नाविरतो 
दुश्चरितान्नाशान्तों ना समाहित * है | 

(जो दुग्चरितोको छोड नही चुका है, जिसने इन्द्रियोंको नहीं दबाया 
है, जिसका चित्त एकाग्र नही है )) ओर फिर गोबिन्द साहबके शब्दों मे 
पहिके कसे अहार, ताहिपर निद्रा बाँचे 
तब सदगुरुकी शरण बैठि पद्मासन साथै ॥ 
पेसी रहनी होय ताहि गोबिन्द उपदेसे । 
बिन बातो बिन तेक अगिन बिन दीया छेसे ॥ 
यह बाते साहस हिला देनेवाली थी, परन्तु उत्साह टूटा नहीं। में 
कभी-कभी झँझलाकर यह कह उठता था कि यदि गिप्य यो ही सब 
गुणोसे सम्पन्न हो तो गुरुकी आवश्यकता ही क्या है। वह हँसकर चुप 
हो जाते थे । 
इस कथाको यही समाप्त करना है। मुझे कभी कोई दीक्षा मिली या 
नहीं मिली, उसका क्‍या परिणाम हुआ, यह सब सार्वजनिक चर्चाका 
विपय नहीं है। में योग्य, अयोग्य, जैसा कुछ मी था, पर मुझे फिर 
साधु-महात्माओके यहाँ एक द्वारसे दूसरे द्वार भटकनेकी आवश्यकता 
नहीं रही । मुझे मार्ग बतानेवाला, हाथ पकडकर पथपर ले चलनेवाल्य 
मिछ गया । जीवन बदल गया | सत्यका लहराता सरोवर सामने आया, 
उसमें अवगाइन करना अब मेरा काम था । 
इस मार्गपर एकाकी ही चलना होता है | गुरुका बहुत बडा महत्त्व 
है | कहा गया है कि 'परमेश्वस्से गुरु बडे?, उपनिपद्मे भी कहा है: 
यस्य देवे परा भक्तियर्था देंदे तया गुरों 
तस्वैते कथिता हाथों प्रकाशन्ते महात्मन ॥ 
(जिसकों ईश्वर और गुरुमे समान रूपसे परा श्रद्धा होगी उसपर ही 
यह रहस्य प्रकट होगे |) 
यह सब ठीक है, गुरुकपासे ही आध्यात्मिक उन्नतिका मार्ग सुगम 
शेता है, परन्ठ अन्ततोगत्वा अपने ही अध्यवसाय, अपनी ही लगनसे 
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काम चटठता हे | चुद्ददेवके प्रिय शिष्य आनन्दकी कथा प्रसिद्व है। घुद्व- 
ठेव उनको बहुत मानते थे, दसीके भरोसे आनन्दने विशेष परिश्रम नहीं 
किया | बुड़के घरीरत्यागके बाद उनको यतमान होना पद तब अहंत्‌ 
पढ प्रात हुआ । इसी प्रकार श्रीकृणके सम्बा और कृपापात्र उडबको 
क्ृष्णसाहचर्यसे मोक्षकी प्रातति नहीं हुई। खब श्रीकृष्ण उनको आदेश 
ठिया कि तुम बढरिकाश्रसमे जाकर तव करो, तभी कपायोका नाश होकर 
आत्न्नान प्राप्त होगा । 

मैंने 'चिद्विलास'सें तशा अन्यत्र सी ल्खि है कि 'जानका स्वोपरि 
साधन, एकमात्र अचूक और असन्दिग्ध साधन, योग हैं। साधारण 
अवस्थामे हमारी बुद्धि राग-द्वेपसे कपित रहतो है । झद्ध, सम्पृर्ण, जानकी 
हमको अपेक्षा मी नही है। उससे कष्ट भी हो सकता है। यदि हमारी 
चलश्षुरिन्द्रिय इतनी तेज हो जाय कि हम दूसरोके णरीरके भीतरकी 
क्रियाओको देग्ब सके तो किसीसे प्रेम करना तो दूर रहा, बात करना 
कठिन हो जाय । मनुष्यमे ऐसी झक्ति है पर वह अपनी इन्ठ्रियोसे पूरा 
काम नहीं लेता, लेना चाहता भी नहीं । हमारी पुस्तकोमे तो ऐसो 
शक्तियोका चर्चा है ही, आजकल प्रों० राइनके प्रयोगोके फलस्वरूप 
इई० एस० पी० (एक्स्ट्रा सेसरी पसंप्णशन--अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष) पर पाच्चात्य 
ठेश्ोमे भी विश्वास होने छगा है। बोगामभ्यासके समय्र रागद्वेपादिके 
आवरण हट जाते हैं ओर निर्वाध जान होता है, सत्यका आवरणहीन 
रूप सामने आता है। अपने अनुभवको कहातक व्यक्त किया जा सकता 
है, यह अनेक वातोपर निर्भर करता है। 

मुझसे छोग कभी-कभी पूछते है कि में विभूतियों, सिद्धियोसे विश्वास 
करता हूँ या नहीं। अग्नेजी पढे-लिखे व्यक्तिके सामने यह प्रब्न बहुत 
आता है। मैइतना ही कह सकता हूँ कि मुझे इसपर विश्वास है। 
मनुष्य अपार ज्क्तिका भण्डार है परन्तु वासनाओने चित्तमे परदे बना रखे 
हैं, दहकते अंगारेपर राखकी तह बैठ गयी है। ज्यो-ज्यों राख उडती 
हैं, अम्पासके बलसे परदे उठते है, त्यो-त्यों अंगारेकी छिपी ऑच प्रकट 


श्री गुरवे नमः श्द्‌ 
होती है। सिद्धि कही बाहरसे नहीं आती, अपनी ही छिपी भक्ति प्रकट 
होती है | प्रत्येक अभ्यासीको इस बातका अनुभव होगा ।' 
मैने बार-बार सन्तमतका नाम लिया है। इसे सुरत शब्द योग भी 
कहते ह। ब्योरा नहीं दिया जा सकता, यद्यपि इस विपयम वहुत-कुछ 
लिखा गया हैं | इतना हो कहना चाहता हूँ कि यह किसीका आविष्कार 
नहीं है। सात-आठ सो वर्षसे निकली कोई नयी चीज नहीं है। य्राचीन- 
कालसे चली आ रही दे । योगके वाझायमे इसका वरावर चर्चा है। 
सस्कृतम इसे नादानुसन्धानके नामसे सकीतित किया गया है | उपनिपदों- 
की सारी उद्गीथविद्याका यही रहस्व टे, इसीके लिए कहा गया है; 
सर्दे वेद यत्प्दमामनन्ति, तपासि सर्वाणि च यद्वदन्ति 
यदिच्उन्तों ब्रह्मच्यम चरन्ति, तत्ते पद संग्रहेण ब्रदीमि, 3 मित्येतत॥ 
(सब बेढ जिसका वर्णन करते है, सब तपख्वी जिसको कहते है, 
जिसकी टच्छा करके ब्रह्मचर्यका पालन किया जाता है, वह पद तुमसे 
सक्षेपम कहता हँ--बह 3“कार हं |) 
मेरी ऐसी धारणा है कि बोगाभ्यास ही उपासनाका सचा मार्ग है| 
ओर किसी उपायसे वाछित फल नहीं प्राप्त हो सकता | यह कहना गलत 
हैंकि आजकलका मनुप्य इसका अधिकारी नहीं है। बुद्ध, गोरक्ष, 
भ्रतृहरि, कबीर, नानक, रामकृषण आदि सब तथीक्त कल्युगर्म ही हुए 
है, इनमेसे कर्ट तो पिछले सात-आठ सौं वरसोके भीतर ही हुए है। 
आजका मनुष्य किसी बातमे किसी मी दूसरे कालके मनुप्योसे छोटा 
नहीं हे । ७७७ 
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पिछले ठस वर्षोतक हसारा परिवार कीटुम्बिक विपत्तियोसे मुक्त रहा 
परन्तु अगले ठो दशकोमे ताबडतोड कर्ट मृत्युएँ हुई । जिन दस बरसोका 
ट्स अन्यायमे चर्चा है उनमे १९१८ में मेर पिताका वेहान्त हुआ | मैं 
उन उठिनो बीकानेरम था| बीमारीका तार पाकर आया, म्त्युके पहिले 
चार-पोच घण्टे उनके साथ रह सका | मेरी गोठसे सिर रखे हुए उन्होने 
अरीर छोडा | उस समय उनकी अवस्था ५२ वर्षकी थी। घररकी आय 
प्रायः आधी हो गयी और गहस्थीका सारा भार मेरे ऊपर आ पडा | 

जेसा कि पहिले कह चुका हूँ, में यट सकल्प कर चुका था कि सर- 
कारी नौकरी नहों करूँगा | घरमसे न इतना रुपया था कि कोई व्यवसाय 
कर सकता, न आगे पढनेका ग्रवन्ध हो सका | मैने काणीके छन्दन मिशन 
स्कूलम अध्यापकका काम ले लिया। साल्मर वाद बृन्दावनके प्रेम 
महाविद्याल्यम चला आया | इसके सस्थापक ख्यातनामा राजा भहेन्द्र- 
प्रताप थे। उन्होंने छ लाखकी सम्पत्ति इसके लिए न्यस्त्त कर ठी थी। 
सस्थामे साधारण शिक्षाके साथ-साथ कोई-न-कोई हाथका काम सबके 
लिए अनिवार्य था। सरकारसे सहायता नहीं ली जाती थी। राजा साहब 
स्‍्वय तो वहाँ कम ही रहते थे, प्रबन्ध दूसरोके हाथमे था। इनमे एक 
सज्जन बड़े कहर आर्यसमाजी थे । उनकी जिदमें ही पहिले-पहिले मेने 
नित्य तिलक लगाना आरम्म किया था | वहाँ एक साल रहकर में फिर 
काशी आ गया और अपने पुराने हरिब्चन्द्र स्कूलमे अव्यापक हो गया | 


१९११ से १९२० २७ 


उन ठिनों पण्डित रामनारायण मिश्र हेडमास्टर थे | इनके कारण स्कूलकी 
विशेष प्रतिण़् थी। एक साल यहाँ रहकर मे टीचर्स ट्रेनिंग कलिज, 
इलाहाबाद,मे भर्ती हुआ और वहोंसे एल० टी० की उपाधि छी। उन 
दिनो इलाह्वाद विश्वविद्यालय इस डिग्रीकों प्रदान करता था | अब यह 
बन्द हो गया | कॉलेजके प्रिंसिपल, श्री मैकेन्जी, मुझे बहुत मानते थे । 
उनकी सिफारिशसे में इन्दोरके डेली कलिजमे अध्यापक नियुक्त हुआ | 
किसी समय मध्यमारतके राज्योके लिए सर हू डेली गवर्नर जनरलके 
एजेण्ट थे | उन्हीके नामपर कॉल्जका नाम पडा था | 

इस सस्थाकी अपनी कई विश्येपताएँ थी। मध्यभारतके राजकुमारों 
तथा सरदारों और जागीरढारोंके ल्डकोके लिए खुला था। पचासके 
लगभग छात्र ये, सत्रह अध्यापक थे जिसमे प्रिंसिफलठके सिवाय तीन और 
अग्रज थे | प्रिसिपल श्री हाइड अपने ढगके निराले मनुष्य थे। लडकोमे 
बहुत ही कडा अनुशासन रखते थे | कॉलेजमे लडकोंकी अचकन, पाजामा, 
देगी जूता और साफा या पगडी पहनकर आना होता था | जूता उतार 
कर अध्यापकोके कमरेम जाने पाते थे | एक वार दफ्तरके एक क्लकंने 
अध्यापकोंके लिए आया हुआ समाचारपत्र खोल लिया। श्री हाइडकी 
दृष्टि पड गयी | आगे-आगे वह क्लर्क, उसके पीछे प्रिसिपल और उनके 
पीछे चपरासी, इस प्रकारका जल्स अध्यापकोके कमरेमे पहुँचा | वहाँ श्री 
हाइडने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया : क्‍्ल्क और चपरासीमे कोई 
अन्तर नहीं होता, क्लर्क अध्यापकोके समाचारपत्रको नहीं छू सकता | 
इसके बाद उसी क्रमसे जल्स छौट गया | 

प्रिसिपल महोदयके शिक्षा-सम्बन्धी कुछ विचित्र विचार थे जो मेरे 
जैसे लोगोकों, जो ट्रेनिण कॉलेजमे शिक्षाशास्र पढ चुके थे, बहुत ही 
चेढंगे छगते ये | सीधे-सीधे शब्दोके रूम्बे-लम्बे अर्थ बताना उनको ठीक 
जेचता था | 'टु रीड' का अर्थ 'पढना” नहीं था वरन्‌ किसी चिहको 
देग्वना और वह आवाज करना जिसका वह चिह्न प्रतीक है! था । परन्तु 
ऐसे पागलपनमे मैं उनसे भी बाजी ले गया। एक बार उन्होने दो-तीन 


२८ कुछ स्मृतियां और कुछ स्फुट विचार 
अध्यापकाको, जिनमे मे भी था, बुलाया ओर इधर-उधघरकी बात करते-करते 
यह पूछ बैठे कि आप लडकोको डोर! (किवाड)का अर्थ केसे समआयेगे | 
सीधा उत्तर तो यह हैं कि 'किवाड' कद्द ठेनेसे ट्डका समझ जायगा | 
बहुत होगा तो कमरेका किवाड डिखल्य ठेंगे। परन्तु हाइट साहबकी 
दुनियाम इससे कहाँ काम चलना था । मेरे आर साथी तो कुछ सोच न 
पाये | मेने जो परिमापरा ठी उसका हिन्दी अनुवाद यह है: सब ओरसे 
घिरी जगहकों कोंठरी कहते ह८। भीतर आने आर बाहर जानेके लिए 
कोंठरीकी किसी दीवार जो छेठ किया जाता है उसे द्वार (अग्रेजीम 
“डोर वे”) कहते है| द्वारकों जिस चीजसे खोलते और बन्द करते ८ 
उसे किवाड (डोर) कहते है । प्रत्येक समझठार इस परिमापापर हँसेगा 
ओर कोई भी अध्यापक ठडकोके सामने ऐसी वेवकूफीकी वात न करेगा, 
परन्तु हमारे प्रिंसिपल महोंढय मेरी योग्यतापर खिल उठे | 

इस कॉल्जम सामाजिक अध्ययनकी प्रभूत सामग्री थी। प्रिंसिपल 
बहुत कडाई वरतते थे : बडे राजा और छोटे जागीरदारसे यथासम्भव 
भेठभाव बचाते थे, परन्तु भेद तो थे ही। छोटे जागीरठार बड़े नरेशोक्रे 
लडकाकी खुनामद करते थे और अपनेसे छोयेसे अमिमानप्रर्ण व्यवहार 
करने थे। भीतर-भमीतर राजपूत ओर मराठाकी अनवन काम करती थी | 
क्टासमे जो देशी ढगका वस्त्र पह्दिनना पडता था उसकी प्रतिक्रिया यह 
होती थी कि जरा-सा अवसर मिलते ही कोट-पतल्न निकलता था । राजा- 
नवाब अग्रेज सरकारके समर्थक तो थे ही परन्तु हृठ्यसे प्रसन्न नहीं थे | 
हमारे कुछ छात्र कभी-कभी कहते थे कि हस तो यह चाहते है कि यदि 
स्व॒राज्य हो जाय तो हमारा शज इग्लेग्डपर हो जाय और मुझको अंग्रेज 
नग्णके दरवारका रेजिडेण्ट बना दिया जाय । फिर मे उस सारे अपमानका 
बढला निकाल दूँगा जो हम ठोगोको अंग्रेज रेजिडेण्टोके हाथों सहना 
पडता है | 

इन्टौरम मेरा परिचय ग्रसिद्ध पत्रकार और प्रवासी भारतवासियोकी 
समस्याक्रे विश्ेपत्र पण्डित वनारसीदास चवुर्वेटीसे हुआ । यह कॉलेजसे 
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हिन्दीके अध्यापक थे | छडकोमे बहुत प्रिय थे। चतुर्वेदीजी हिन्दी और 
अग्रेजी दोनों बहुत अच्छी लिखते हैं, पर वह जब प्रिसिपलसे पहिली बार 
मिले तो उनसे एक गलती हो गयी । श्री हाइडने पूछा, आप कब आये ?? 
उत्तरमे चतुर्वेटीजी कह गये, आइ केम हियर ठुमारो' (आनेवाला कल)। 
फिर याद आया कि यह तो भूल हुई | तत्काल ठीक किया, आइ मीन 
यस्टर्डे, यस्टर्डे, वस्टर्ड! (मेरा तात्पर्य गत कलसे हैं |) बात बहुत छोटी-सी 
थी । परन्तु हाइड साहबने समझ लिया कि यह बडे भोले आदमी है। 
चतुर्बेदीजी इस वातका सदा अनुचित लाभ उठाते रहे। मिस्टर हाइड 
उनके सो खून भी माफ करनेको तैयार रहते थे। हम विवश थे, उनके 
भोलेपनका भण्डाफोड कर नहीं सकते थे | 

मेरे इन्दौरके निवासकालमे वहाँ हिन्दी साहित्य सम्मेलनका अश्टम 
अविवेशन हुआ | मै प्रदर्शनी-विमागका अध्यक्ष था और पण्डित बनारसी- 
दासजी मन्त्री थे । १९०५० के काग्रेस अधिवेशनके ब्राद इतने बडे समारोहमें 
सम्मिलित होनेका मेरा पहिला ही अवज्नर था। उसी मौकेपर मुझसे श्री 
पुरुपोत्तमदास टण्डनसे परिचय हुआ । अधिवेशन हर दृष्टिसे सफल रहा 
परन्तु उसकी सफलताका सबसे बडा श्रेय महात्मा गान्धीको था । उन 
ठिनो वह महात्मा नहीं कहलाते थे । उनकी ख्याति फैल चुकी थी, पर 
दर्शन करनेका वह पहिला ही अवसर था। दक्षिण अफ्रीकामें उनके 
यणस्त्री कामोका चर्चा सर्वत्र था, उनकी उपस्थिति बहुत छोगोको खीच 
लाबी थी | 

तीन साल इन्दौर रहनेके बाद में ड्रेंगर कल़िजका हेडमास्थर हो 
गया | बीकानेर गया | यह बडी शभिक्षासस्था थी। इसमे एक हजारसे 
ऊपर विद्यार्थी पढते थे | साधारण पढाईके अतिरिक्त कानूनका भी क्लास 
था । काननकी पढाई हिन्दीमे होती थी । 

राजस्थानके मानदण्डसे बीकानेर बहुत ही प्रगतिशील राज्य था। 
उसके नरेश महाराजा गगासिंहने सार्वजनिक जीवनमे अपने लिए जगह 
बना ली थी | अग्रेजी अच्छी बोलते थे । राज्यका आसन मन्त्रिमण्डलके 
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परामञंसे होता था, महाराजा स्वय उसके अध्यक्ष थे | उसके सबसे योग्य 
सठस्यथ गहमन्त्री रायवहादुर मु० कामताप्रसाद और मालमन्त्री श्री 
रडकिन थे | मुं० कामताप्रसाद बनारस जिलेके रहनेवाले थे। श्री रडकिन 
पंजाबके सिविलियन थे और उस प्रदेशकी सरकारसे ऋणस्वरूप लिये 
गये थे। विधानसभा भी थी | उसके सदस्योको प्रब्न पूछनेका अधिकार 
था, जो उस समय केन्द्रीय कोंसिलके सदस्योको नहीं था | महाराजा साहब 
बराबर इस बातकों कहते रहते थे। बजट अधिवेशनके अवसरपर कई 
अग्रेजी समाचारपत्रो--जैसे टाइम्स ऑब इण्डिया, पायोनियर, स्टेट्समैन 
--के सम्पादक बुला लिये जाते थे | दो-तीन दिन राजके अतिथि रहते 
और विधानसभाकी काररवाईका तमाणा देखते, फिर जाकर बीकानेरके 
उदार झञासनपर अग्रलेख लिखते | मैने तमाशा शब्द जान बूझकर लिखा 
| लोकतन्त्रके नावकमे बडी पोछ थी। सदस्योकी जो प्रश्न पूछने थे 
बह उनको बहुधा सुझाये जाते थे और बजटकी जो आलोचना करनी 
थी वह भी बता दी जाती थी । एक वार एक सदस्यने, जिनका कलकत्तेमे 
बडा कारार था, मुझसे कहा था, यदि हमको स्वतन्त्रता हो तो इस 
बजटके चिथडे उडा सकते हैं !! जबतक में वहाँ रहा, महाराजा साहब 
ओर बित्तमन्त्रीके अग्रेजी भाषणोका हिन्दी अनुवाद मुझे ही करना होता 
था | जहॉतक महाराजाकी बात है, वह न हिन्दी पढते थे, न अग्रेजी : 
चहद्द मृठ अग्रेजीका मारवाडीमे तात्कालिक अनुवाद करके बोलते जाते थे | 
वीकानेरमे कई विलक्षण सामाजिक वाते सामने आयी, व्यवस्थापक 
समाके एक सदस्यकी मृत्यु हो गयी | मुझसे शोक प्रस्ताव बनानेको कहा 
गया । मेने उनके नामके आगे स्वर्गीय लिखा | बताया गया कि स्वगीय 
राजवचके लिए दी लिखा जा सकता है। दिवगतमे भी आपत्ति हुई । 
अन्तम परलोकवासीसे काम चला | स्थात्‌ उन दिनो राजस्थानमें राज- 
कुटोके सिवाय ओर किसीको स्वर्ग जानेका अधिकार नहीं था। सिद्धा- 
न्ततः बणणव्यवस्थामे त्रह्मणका चाहे जो स्थान हो, परन्तु व्यवहार्में राजपूत 
ही सबसे बद माना जाता था | जो लोग बीकानेर-निवासी नहीं थे चह 
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परदेसी कहलाते थे ) उनसे सबसे ही जलन थी | कुछ परदेसी राजसेवामे 
थे | समी चाहते थे कि यह लोग मिकाल डिये जायें। फलस्वरूप 
परदेसियोमे भी बडा एका था | सब एक-दूसरेके साथ बँधे रहते ये । 
९२० में एक ऐसी घटना घटी जिसने फलित ज्योतिषकी महत्ताको 
ओर मेरा व्यान बल्पूर्वक आकृष्ट किया। वाइसराय छार्ड नेम्सफोर्ड 
बीकानेर आये हुए थे | वे शिकारके लिए, गये। उनके परराष्ट्र सचिव श्री 
बुडने हिरनपर गोली चटायी | वह बहक कर युवराज, महाराजकुमार 
आर्दूलसिहकी बॉहमे छग गयी। घाव गहिरा नहीं था, महाराजकुमारने 
घबराहटके कोई चिह्न नही दिखलाये, परन्तु स्वभावतः वाइसराय और 
उनके साथी बहुत छजित हुए | अस्ठ, वाइसराय चले गये। राज्यमे 
चारो ओर उत्सव मनाये गये | बात समास हो गयी, ऐसा प्रतीत हुआ | 
पर ऐसा हुआ नहीं। महाराजा साहबकों ज्योतिपपर अटूठ श्रद्धा 
थी | उनका सबसे अधिक विश्वास तो काणीके महामहोपाध्याय पण्डित 
अयोध्यानाथजीपर था परन्तु अयोव्यानाथजी वहाँ वराबर रह नहीं सकते 
थे, उन्होंने अपने शिष्य यरण्डित विष्णुदत ओझाकों रख दिया था। 
इनका मुख्य काम महाराजा और उनके लडकोका वर्षफल बनाना और 
बर्षमे आनेवाली विपत्तियोके निवारणार्थ पूजा-पाठ कराना था। वर्षफलकी 
एक प्रति महाराजा अपने पास रखते थे । ज्योतिपीजीको स्थानीय ब्राह्मणो- 
पर बहुत विश्वास नहीं था, इसलिए, वह उत्तरप्रदेश और बिहारसे पूर्जा 
करनेके लिए. ब्राह्मण ले गये थे | जिस कामके लिए. जो पूजा होती थी 
उसे रजिस्टरमे लिखना पड़ता था। 
छार्ड चेम्सफोर्डके जानेके कुछ काल पीछे यह प्रश्न उठाया गया । 
महाराजाके कान भरे गये कि महाराजकुमारको गोली छण गयी और 
ज्योतिपीजीने इसके सम्बन्धमे कुछ नहीं किया। इसके निर्णयके लिए, 
दिन नियत हुआ । हम सभी परदेसी चिन्तित थे । किसी भी परदेसीके 
काममे दोप पाया जाना सब परदेसियोके लिए. एक प्रकारसे जीवनमरणका 
प्रब्न था | परन्तु स्वय पपण्डितजी जरा भी चिन्तित नहीं थे। वह हम 
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लेगोंकों भी आश्वासन देते जाते थे। कुछ समझमे नहीं आता था कि 
यह क्यों इतने दृढ है | नियत ढिन आया | पण्डितजीने महाराजा साहबसे 
महाराजकुमारके वर्षफठकी प्रति अपने पाससे निकालनेकों कह | उसमे 
स्पष्ट लिखा था, अमुक तारीखकों इतने बजे महाराजकुमार साहबकों 
अग्निसे मय है। तारीख और समय विलकुल ठीक । तब उन्होंने कहा, 
यदि कोई किसी प्राचीन पुस्तकमे वन्दूकका नाम दिखला दे तो मे 
आजसे ज्योतिषका काम करना छोड दूँ ।! सब निरुत्तर हो गये | फिर 
उन्होंने अपना रजिस्टर खोलकर दिखव्य दिया कि इस भयके निवारणके 
लिए क्या अनुष्ठान किया जा रहा था | महाराजा साहवने माना कि इससे 
अधिक कोई ज्योतिपी नहीं कह सकता | वस्त॒ुतः यह फलित ज्योतिपका 
बहुत बडा चमत्कार था। पण्डितजीकी विजय तो हुई ही, हम सब 
परदेसियोकी प्रतिष्ठा रह गयी । 

' राजस्थानका भारतमे विशेष स्थान है। यहाँ ऐसे दृब्य, ऐसी रीतियॉं, 
ऐसी परम्पराएँ सुरक्षित है जिनका अन्यत्र छोप हो गया है | किसी-किसीके 
पीछे बडे शेचक इतिहास या अर्द्धतिहासिक कहानियों हैं | बीकानेरमे 
प्रचलित एक रिवाज मुझे बहुत पसन्‍्ढ आया | कहते हैं कि और गजेबने 
एक बार अफगानिस्तानपर आक्रमण किया | अटक नदीके पास पहुँचनेपर 
एक मुसलमान फकीरने यह सूचना दी कि नदी पार होनेपर आप लोग 
भारतसे अलग हो जायेंगे ओर बलांत्‌ मुसलमान वना लिये जायेंगे | हिन्द 
राजे घबराये | उन्होंने इस बहाने पार जाना स्थगित कर ठिया कि 
महाराजा जयपुरकी माताका वेहान्त हो गया है। सूतक छूटनेपर आवेगे | 
मुगल सेना पार उतर गयी। अब यह तय हुआ कि नावोंकों नष्ट कर 
दिया जाय ताकि मुगतठ्योको लोटनेसे कठिनाई हो। तबतक हम लोग 
अपने-अपने घर लौट चले। परन्तु ओर गजेब निच्चय ही बठ्त्य लेगा | 
जो नेता बनेगा सबसे पटिले उसीको युद्धके लिए तैयार होना पडेगा। 
बीकानेर दुर्गम था, इसलिए महाराजा बीकानेर, कर्णसिह, से प्रार्थना की 
गयी कि आप नेतृत्व कीजिये । उन्होने इस शर्तेपर स्वीकार किया कि सब 
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नरेश मुझे सछामी ठे । वह रेतके एक टीलेपर बैठ गये और सबने 'जय 
जगलघर बादगाह” कहकर उनको नजर दिया | फिर पहिले एक नावपर 
उन्होंने कुल्हाडा चलाया । बातकी बातमे सब नावे तोड डाली गयी । 
कुछ कालमे मुगल सेना छोटी | बीकानेरपर आक्रमण हुआ | कुछ दिन 
युद्ध चला, फिर और गजेबका ध्यान दक्षिणती ओर खिच गया और यह 
टूडाई बन्द हो गयी । जिस फकीरने यह समाचार दिया था उसके और 
उसके वद्जोके लिए पीढी-ढर-पीढीके लिए राज्यके प्रत्येक घरसे सालमे 
एक बार एक रोटी और एक पैसा मित्ण करे, मेरे समयतक यह बात 
थी। वह लोग रुपयेवाले थे, बहुत-से नोकर थे। पता नहीं राज्योके 
विलीनीकरणके बाढ यह प्रथा रह गयी या बन्द हो गयी | 

मै इन दस बरसोमे जीविकाके लिए कई जगह घूमता फिरा | प्रायः 
एक-एक वर्ष ही रहा, कही तीन सालसे अधिक नहीं टिका । यह बात 
देखनेमें तो अच्छी नहीं लगती परन्तु मुझे तो बहुत छाभ हुआ। राज- 
स्थान और मच्यभारतमे रहकर देगी राज्योकी रूपरेखा देखी, बीकानेरमे 
स्वय एक बडे राज्यके शासनका अग' बना । साधारण घरोके छडकोको 
पढ़ाया, राजा-नवाबोके छडकोकों पढाया, उनकी मनोदइत्ति देखी। 
भारतकी मौलिक एकता और गहिरी अनेकताका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ | 
यह जिक्षा आगेके सार्वजनिक जीवनमे मेरे काम आयी | 

इसी दशकमे मेने साहित्यके क्षेत्रमे पॉव रखा | मेरी पहिली पुस्तक 
“र्मबीर गान्धी' थी | इसके तीन सस्करण निकले | इसकी सारी आय 
उस कोपमे दी गयी जो गान्धीजीके दक्षिणो अफ्रीका आन्दोलनके लिए 
एकत्र किया गया था । और भी कई पुस्तकें निकली | नागरीप्रचारिणी 
सभाकी मनोरजन पुस्तकमालामे भौतिक विज्ञान! और जज्योतिर्बिनोढ', 
तथा महाराजा छत्रसाल”, 'महादजी शिदे' और “भारतके देशी राष्ट्र 
भी इन्ही दिनो लिखे गये। मैने समाचारपत्रोमें भी लिखना आरम्भ 
किया | साहित्यके द्वारा ही मेरा स्व० गणेशशकर विद्यार्थी तथा पण्डित 
श्रीकृष्दत्त पालीबालसे परिचय हुआ। मै तभीसे विद्यार्थीजीके यहाँ 
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प्रताप प्रेसमे ठहरने छगा | इन्दोर, और उससे भी बढ़कर वीकानेरमे रह- 
कर राजनीतिक विपयोपर लिखना सरल नहीं था। राज्यके कोपका 
भाजन बनना हो सकता था। बीकानेस्म एकाध बार मेरे ऊपर सन्देह 
हो चुका था, इसकी मुझे सूचना मिल चुकी थी। इसलिए में कल्पित 
नामोंसे लिखा करता था | इनमे ढठों, 'कापालिक' और 'सुखाखिल/'से 
अधिक काम छेता था। पत्रोकी डाकम छोड़नेमे मी सतकता बरतनी 
पडती थी। सीधे बीकानेरसम तो ऐसी चीज डाकमे नहीं ही डाठी जा 
सकती थी । ७७७ 


हु कांग्रेसकी सदस्यता 


जो दशक पिछले अध्यायका विपय था उसमे ऐसी बाते हुई जिन्होंने 
सभ्यता ओर सस्कृतिकी जड हिल्य दी, इतिहासके प्रवाहकी दिया बदल 
ठी | सन्‌ १९१४ में प्रथम महायुद्ध आरम्भ हुआ। उसकी ज्वाल्मे 
बडे-बडे साम्राज्य मस्म हो गये | कई सो वर्षोतक अरब जाति वुकोंके 
अधीन रही थी । अरब ओर तुक दोनो ही मुसलमान, सुन्नी मुसलमान 
थे, परन्तु आपसमे प्रेम नहों था, विजेता और विजितमे प्रेम होता ही 
नही । तुर्क साम्राज्य समास हो गया, अरब स्वतन्त्र हो गये। तुकोंका 
राज्य बच गया, परन्तु बहुत छोटा रह गया । आस्ट्रिया-हगरीका साम्राज्य 
भी खत्म हो गया | आस्ट्रिया ओर हगरी दो छोटे-छोटे प्रथक्‌ राज्य 
निकल आये और जो देश उनके अधीन थे वह मुक्त हो गये | छयभग 
चार सो बर्षोंसे जेकोस्लोवाकिया इस साम्राज्यमे पडा तड़प रहा था। 
उसका अस्तित्व मिट-सा रहा था | उसके दिन ल्लेटे, स्वतन्त्र हो गया। 
डेढ सौ वर्षसे पोलेण्ड गुलाम था | उसे छिन्न-भिन्न कर दिया गया था । 
रूस, जमनी और आस्ट्रियाने उसे आपसमें बॉय लिया था | अब तीनो 
डुकडे फिर मिल गये और खतच्र पोलेण्डका पुनः जन्म हुआ | जर्मनी 
परततच्र हो गया | आयरलेण्ड खतन्त्र तो नही हो पाया परन्तु अग्रेजोके 
चगुलसे निकल जानेका प्रयास पहिलेसे कही सबल हो गया था। कितने 
सनुप्य मरे, कितने घायल हुए, कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई, इसका ठीक-ठीक 
हिसाव लगाना कठिन है। इतने नर-नारी विस्थापित हुए कि उनके 
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पुनर्वासकी समस्याको यूरोपियन राष्ट्र बहुत दिनोतक नहीं सुल्झा पाये | 

परन्तु सबसे वडा परिवर्तन रूसमे हुआ | केवल इतना ही नहीं कि 
साम्राज्य गया, साम्राज्यका नाम जानेपर भी जो कुछ बचा वह इतना 
विद्याल था कि उसमे कई साम्राज्य समा सकते थे, वरन्‌ सम्राव्वशका 
उच्छेठ कर दिया गया, एक प्रकारके लोकतन्त्रने उसकी जगह ली | 
संविधान तो अभी बना नहीं था, पर गासनका स्वरूप, जहातक समझमे 
आता था, अनूठा था। बातकी बातमे कल-कारखानो, खेतों, बकोपरसे 
निजी स्वत्व उठ गया, न्‍्वायाल्योका ढॉँचा बढल गया | कुछ थोडी-सी 
बाते ही ज्ञात थी। रुसवालोने नही, यूरोपकी अन्य सरकारोने परदा डाल 
सखा था। समाचार आने ही नहीं पाते थे। उनको डर था कि यह 
रोग हमारे यहाँ न फैल जाय | रुसी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट थे, परन्तु बहुत 
दिनोंतक सुपठित ल्येगोको भी कम्युनिज्मके खर्पका यथार्थ ज्ञान 
नही था । 

भारतमे समाचारोका पहुँचना कठिन था | वह रुसियोके विरुद्ध ही 
होता था | दो बातोका बहुत प्रचार था । एक तो यह कि रूसमें स्त्रियों 
राष्ट्रीय सम्पत्ति बना दी गयी है, दूसरी यह कि कम्युनिस्ट धर्मके कट्टर 
ग्॒नु है | पहिली वात तो सर्वथा निराधार थी ही । दूसरी सच थी । धीरे-धीरे 
यहाँ भी झठे प्रचारका भेठ खुलने लगा | यह सबने देखा कि अमेरिका 
और उसके साथ यूरोपके सभी बडे राष्ट्र, रूसका विरोध कर रहे है| यह 
सब गष्टू पूँजीवाठी है और साम्राज्यगाहीके समर्थक है। इसका भी 
अनुभव था | अतः रूस किसी-न-किसी प्रकार साम्राज्यशाहीका गन्रु है। 
यह बात समझमे आने लगी | जिस बीरतासे रूसकी सरकार भीतरी और 
बाहरी शन्नुओका सामना कर रही थी उसको देखकर खभावतः उसके 
प्रति आठर और सहानुभूतिका भाव उत्न्न होता था । 

सारे उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशियामे अशान्ति 
व्यात थी । राष्ट्रीय भावना उबल रही थी। भारतमें पहिलेसे भी पर्यात्र 
जाग्रति थी | काग्रसका कई ठ्कोका इतिहास था, कई आन्‍न्दोलनोकी 
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स्मृति थी, इच्छामिघातका क्रोध था। खमावतः यहाँ राष्ट्रीय भावनाके 
लिए, उपयुक्त भूमिका थी। भारतीय सिपाही युद्धमे यूरोपवाठ्ोसे छड चुके 
थे, अग्रेजोंका लड़ना देख चुके थे, उनके हृदयोपरसे गोरोकी अजेयता- 
की छाप मिट चुकी थी। युद्धकालमे बहुत-से भारतीय अफसर बनाये 
गये थे, यह खयाल भी जाता रहा था कि भारतीय आधुनिक सेनाओका 
सचालन नहीं कर सकते। भारतीयोकों दृढ विश्वास था कि हम अपने 
ठेशका आसन कर सकते है। अग्रेजोने कुछ कालके लिए मुसल्मि 
व्गको ग्रोत्साहन देकर आपसमे मनमुठाव पैदा कर दिया, मुसरूमानोको 
आरोसे अलग कर दिया। परन्तु ऐसे हथकण्डोसे बहुत दिनोतक काम 
नहीं चलता | मिण्टो-मारले सुधार योजनासे किसीको भी सन्‍्तोप नहीं 
हुआ | बहुत छोग आज्ञा ल्गाये बैठे थे कि युद्धके बाद पूर्ण राज्य न 
सही, हम खजासनके मार्गपर बहुत दूर बढ़ सकेगे। इन आज्ञाओपर 
पानी फिर गया | सन्‌ १९१६ से छखनऊमे कांग्रेस और मुसल्िम लीगमे 
समझौता हो गया ओर फिर सारी राष्ट्रीय भक्तियों एकत्र हो गयो | 
यह नहों कद सकते कि अग्रेजोने कुछ नहीं किया । युद्धके समाप्त 
होते-होते माण्टेग्यू-चेम्सफ़ो्ड योजना सामने आयी। यह मिण्टो-मारले 
योजनासे अच्छी थी, परन्तु ठेरम आयी । सम्भव हे ढस साल पहिले छोग 
उससे सन्व॒ष्ट हो जाते, पर अब कोई उसे माननेको तेबार नहीं था। 
साम्राज्यवादियोका यह बडा भारी दुर्भाग्य है कि वह समयपर यथार्थ 
निम्चय नहीं कर सकते | उनको इतिहास कुछ सिखाता ही नहीं | उनकी 
कुछ ऐसी धारणा होती दे कि चाहे इसके पहिलेके साम्राज्योसे भूल हुई 
हो पर हम निवाह छे जायेंगे | सम्मवतः अग्रेजेका वह भी खयाल रहा 
होगा क्रि काछे-बादामी-पीले मनुष्य गोरोकी भाँति युरुपाथी नहीं हों 
सकते । यह कुछ कर न सकेगे। बहरहाल, भारतीय जनमतकों सन्‍्तुष्ठ 
करनेका कोई समुचित प्रयत्न नहीं किया गया | डेझमे ऐसे सी लोग थे 
जिनकी थट राय थी कि माष्टेग्यू-चेम्सफोर्ड बोजना अच्छी-बुरी जैसी भी 
है उससे काम लिया जाय, परन्तु राष्ट्रवादियोका बहुमत उसको स्वीकार 


७ 


ल्‍्प्एँ 


न 


३८ कुछ स्मृतियां ओर कुछ सफुट विचार 
करनेको तैयार नहीं था | 

परिस्थिति विगडती ही गयी | 'खाधीनता धीरे-धीरे मिलती है, उसके 
लिए अनुभव ओर योग्यता अर्जित करनी चाहिये! यह बात उन छोगोको 
अच्छी लग सकती थी जो लिवर कहलाते थे, जो इग्लेण्डके लिबरठ 
दलके आचारयों और नेताओको--मिल, ग्लैड्स्टन, मारलेकी अपना आदर्श 
और पशथप्रदर्णक मानते थे । इन छोगोकी रायमे परतन्त्र भारतका राज- 
नीतिक विकास स्वतन्त्र इग्लेण्डके सॉचेमे ढाला जा सकता था। परन्तु 
ठेशकी आत्मा इसके बहुत आगे बढ गयी थी | बहुत-से युवकोंको सशस्त्र 
क्रान्तिकि सिवाय और कोई मार्ग नहीं देख पडता था | कोई इनके विचारों 
और कार्यगैलियोसे सहमत हो या न हो, परन्तु इनकी त्यागद्ृत्ति, देशभक्ति 
ओर बीरताका लोहा तो मानना ही पडता है। भारतीय गुप्तचर इनका 
पीछा करते थे। भारतीय पुलिस इनको गिरफ्तार करती थी, वहुधा 
भारतीय मजिस्ट्रेट और जज इनको दण्ड देते थे | गुलाम देशमे ऐसा ही 
होता है, परन्तु ऐसे नररत्नोके रक्तसे ही स्वतन्त्रताकी देवीके मन्ठिरकी 
नीब मुहद होती है । 

अग्रेज सरकारने बुद्धिकों तिलाजलि दे दी थी। उन्होंने उसी शर्त्र- 
को उठाया जिसका असफल प्रयोग सभी तानाशाही भासन करते आये 
है | ठमनका सहारा लिया गया। उस जमानेका काला इतिहास सभी 
जानते है, विस्तारसे वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं है। पहिले रॉलट 
ऐक्ट ओर फिर जलियानवाला वागमें निरीह मनुष्योका नरमेध | यह 
गेंसा कसाईपनका काम था जो सिपाहियोके हाथसे नहीं होना चाहिये 
था | जनररू डायरकी आज्ञासे यह उृशस काम हुआ। उधर पजाबके 
गवर्नर सर माइकेल ओ डवायरने यह बीडा उठाया था कि में भारतीयो- 
को बह सबक पढाऊँगा जिसे वह कभी न भूलेगे | 

डायर और ओ ड्वायरको सफलता मिली, ऐसी सफलता जिसका 
उन्होंने स्वप्न भी न देखा होगा | वह गली जिसमेसे हर भारतीयकों 
पेटके बल रेगकर जाना होता था, जलियानवाला वागका हृत्याकाण्ड, 
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नागरिकाकीं सटकापर कोंडे लगवाना, इन बातोने सचमुच भारतीयों को 
बह सवक सिखाया जिसे वह कभी भूल नहीं सकते ! राष्ट्रकी आजतक 
ऐसा अपमान नहीं सहना पडा था | अग्रेजी राज्य तो बहुत दिनोसे था 
परन्तु विदेशी शासनका शुद्ध सप, गुल्ममीका नगा नाच, पहिली वार 
देखनेकी मिल्य था। यह घटनाएँ हुई तो पजाबमे, परन्तु सारा राष्ट्र 
हिल उठा | सट्टकी आत्मा तिलमिल्या उठी। अग्रेजी आसनने सचमुच 
अपनी कत्र खोद ली | 

सबसे पहिले छोकमान्य तिलकने यह उदड्स्‍धोप किया था '्वराज्य 
हमाग जन्मसिद्र अधिकार है? | वह उन नेताअओंमे प्रमुख थे जिन्होंने 
हमारी राजनीतिको नय्री मोड दी। उनके पहिले लिबरलक विचारोका 
बोल्याला था, जिनका सार यह था कि हमको अग्रेजोके सामने 'मिक्षा 
देश्'की मुठ्रामे खडे रहना चाहिये, अग्रेजोको उनकी सहज उठारताकी 
याद दिलाते रहना चाहिये। तितकने हमको बतल्यया कि यह नीति बहुत 
दूरतक नहीं छे जा सकती । यदि हमको सचमुच अपने देशका शासन 
अपने हाथमे लेना है तो खराजकों अगना अधिकार मानकर उसके लिए 
लडना होगा, त्याग करना होगा, कष्ट सहना होगा । हम अपने नेसर्गिक 
अधिकारकों उनकी उदारता ओर दयापर नहों छोड सकते। उनका 
देशन्त हो गया था। अगस्त १९२० में उनकी इहलीला समाप्त हो गयी | 
ऐसा लगा कि उनकी जगह भरी न जायगी | परन्तु देशके प्रारब्ध 
अच्छे थे। महात्मा गान्धीने उनकी जगह ली | तिलकको उनसे अच्छा 
उत्तराधिकारी नहीं मिल सकता था | गान्धीजी अपनेकों गोखलेका भिप्य 
कहते थे । इससे उनका जो कुछ भी अमभिप्राय रहा हो, परन्तु उनकी कार्य- 
शैली उससे नितान्त मिन्‍न थी जिसका पालन गोखलेने किया था | यह 
असम्भव नहीं है कि जिस परिस्थितिका सामना गान्धीजीको करना पडा 
उसमे गोखले भी उसी नीतिको अपनाते | गोखले प्रमुख लिबरल नेताओ- 
मे अन्तिम थे : गान्धीजी हमारे प्रथम और अन्तिम सत्याग्रही नेता थे | 
दक्षिण अफ्रीकाके आन्दोलनमे गान्धीजीमे अश्नय कीर्ति अर्जित की 
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थी । थत्रु भी उनके चरित्रपर उँगठी नहीं उठा सकता था। सरकारके 
विरुद्ध आन्दोलन चल रहा था, परन्तु जूछू युद्ध छिड़नेपर गान्बीजीने 
आन्दोलनको स्थगित कर ठिया और स्वयं सिपाहियोकी सेवा-प्रश्नपा 
करनेवाल्ेमे मरती हुए | इस एह्सानकों न मानना सरकारके लिए सम्भव 
नहीं था | उसको झकना ही पडा। यह पहिछझा अवसर था जबकि 
भारतीयोने दक्षिण अफ्रीकाके गोरोके विरुद्ध सिर उठाया और निःशरस्त्र 
पुरुषा ओर ख्रियोने पुलिस और सेनाका सामना करनेका साहस 
दिखलाया । 

उनके स्वदेश छोटनेपर समीकी ओंखें उनकी ओर उठी। वह 
कांग्रेसमे सम्मिलित भी नहीं हुए थे कि व्योगोक्रो यह विश्वास हो गया कि 
यहीं व्यक्ति देशका भावी नेता होगा | कांग्रेस ही ऐसी ससथा थी जिससे 
आज्ञा की जा सकती थी कि वह ठेशकों स्वाधीनता टिल्यनेका काम 
अपने हाथम लेगी | उसके पीछे तीस साठसे ऊपरका इतिहास था, 
परन्तु उसका नेतृत्व लिबरव्येके हथमे था ओर उनको एक ही बात आती 
थी : गोली चले या राष्ट्रीय अपमान हों, स्व॒राजके स्थानमें पत्थर मिले, 
चाहे जो हो, ठम स्थान-स्थानपर सभा करो ओर सरकारके पास आवेदन- 
पत्र भेजो तथा ब्रिटिश जनताकों मारतकी परिस्थिति समझाओ | यह बाते 
अब प्गेगोंके गले नहीं उतरती थी। श्रीमती एनी वेसेण्टने होमरूल 
आन्दोलन चलाया पर बह भी निर्जीव रहा, क्योंकि उसकी नीतिमे भी 
कोई जोर नहीं था | लिवरल ढंगकी कार्यगैलीम सबसे बडी दुर्बलता यह 
थी कि उसमे सामान्य जनताके लिए कोई स्थान नहीं था| जो कुछ करना 
था वह थोडे-से पढे-छिखे छोगोके लिए था। बड़े शहरोसे या कामग्रेसके 
मचपर अग्रेजीम मापण और बस | उस समयकरे नेतृत्वका जिक्र इस शेरमे 
बहुत अच्छा खिंचता है : 

कोमके गममें डिनर खाते हैं हुक्कामके साथ । 
रज लोडरकों बहुत है मगर आरामक्े साथ ॥ 

मद्दत्माजीके विचार अभी पूरी तरहसे सबको जात नहीं थे, उनकी नीति 
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भी स्पष्ट नहीं थी, परन्तु अफ्रीकासे जों काम हुआ था उसको देखकर 
इतना तो अनुमान होता था कि वह सरकारका किसी-न-किसी प्रकार 
सक्रिय विरोध करेंगे ओर उनकी विरोधग्रणालीमे सारी जनताके लिए. काम 
होगा | लिबिरठ नेता इस बातसे घबराते थे। इतिहासमे तो देशोकों 
स्वाधीनता सभखस्त्र विद्रोहके द्वारा ही मिली थी, और कोई दूसरा उपाय 
देखा-सुना नहीं गया | परन्तु हमारे यहाँ सभस्त्र विद्रोहकी सामग्री नहीं 
थी, कांग्रेस या कोई दूसरी सस्था खुलकर इसकी तैयारी कर भी नहीं रही 
थी। इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं कि तक ल्विर्लोके पत्षमे था। परन्तु 
वैयक्तिक और सामूहिक जीवनमें महत्वपूर्ण काम तककी उपेक्षा करके ही 
होते है | त्याग और आत्मबलि तकका आश्रय नहीं छेते, श्रद्धा और 
विच्बास तथा आत्मनिश्के ऊपर टिके होते है | 

व्यिरल्लेके अतिरिक्त और भी ऐसे ल्येग थे जो महात्माजीकी नीतिको 
टीक नहीं समझते थे। परन्तु देशकी प्रव्ृत्तिक आगे उनकी चलन 
सकी | एक पुस्तकम डॉक्टर मुजेने छिखा था : ऑधीसे बहस नहीं की 
जाती, बडे से बड़े पेडकों उसके सामने झुक जाना पडता है । गान्वीजीके 
व्यक्तितनने सबको झुका दिया। नागपुरमे सन्‌ १९२० में कांग्रसने 
असह्योग और निष्क्रिय प्रतिरोध (सत्याग्रह) की नीतिको स्वीकार कर 
लिया | यद्यपि सन्‌ १९२४ में श्रीमती. वेसेण्ट वेलगॉब काग्रेसमे गयी थी 
परन्तु वस्तुतः नागपुरसे पथविच्छेद हो गया | लिवरल काग्रेससे अछ्ग हो 
गये | सच तो यह है कि वहीसे इस दलका राजनीतिक सूर्यास्त हो गया ! 

में इन दिनो वीकानेरमें था | देशी राज्य भारतीय राजनीतिकी मुख्य 
धारासे बहुत दूर ये । यह बात नहीं हे कि समझदार नरेश कालकी गतिको 
बिलकुल न पहिचानते हो | कई ऐसे थे जो यह देख रहे थे कि भारत 
एक-न-एक दिन खतन्‍्त्र होकर रहेगा। मैने स्वय बीकानेरस एक मित्रकी 
कृपासे एक गोपनीय पत्र देखा था जिसे महाराजा गगासिहने अग्रेज सरकार- 
के पास भेजा था | उससे उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि यह विचार गलत 
है कि हम नरेण झोंग ब्रिटिश भारतके खराज पानेके विरुद्ध है| हम चाहते 


डर कुछ स्मृतियों ओर कुछ म्फूट बिचार 
है कि उन लोगाकी राजनीतिक अभिवापा पूरी हो | परन्तु अपने राज्योक 
शासनके रूपम कोर्ट परिवर्तन नही किया गया । उपरस भले ही लोकतत्न - 
का नाटक हो परन्तु वस्तृुतः निर कृध एकततन्न दासन था । परन्तु यहाँ जो 
कुछ हो रहा था उसकी प्रतिव्वनि बहॉतक पहुँचती ही थीं। मेरे जैसे 
व्यक्तिकी मानस ठच्याका अनुमान सहज ही ही।| सकता था । लटकपनकी 
सारी भावनाएँ जाग उठी, स्मृतियों और आध्ाओका समृद्र उमड़ पटा | 
जिन खप्नाको देखा करता था उनके फलीभूत होनेका दिन आ गया, 
ऐसा प्रतीत होता था | ऐसे समयमे बीकानेरमे वेठा क्या कर रहा था ? 
मेरा स्थान तो वहाँ था जहाँ युद्र छिटनेवाला था। इसके साथ ही कुछ 
बाते पीछे स्वीचती थी | मेंगे ऊपर पितार्जीके वेहान्तके बाद परिवारका 
प्ररा बोझ आ पडा था। परिवार भी बडा था | उन दिनो मुझे बीकानेरमे 
३५० म० महीना बेतन मिल रहा था जो अगले सितम्बरसे बढनेवाला 
था | उन दिनोंका ३५० रु० आजकलके १,००० रु० से अधिक मय 
रखता था और फिर मेरे पास आयका कोर्ट साधन नहीं था न कोई 
व्यवसाय था, न कहीं रुपया जमा था, न काच्तकारी थी, न जर्माठारी 
थी | इसके सिवाय में उन लोगोमे नहीं था जो यह विश्वास करते रहे 
हो कि एक सालम, ३१ दिसम्बर १९२१ को, देश खतत्र हो जायगा | 
में यह समझता था कि यह बडी रूम्बरी लडाई होगी, कई पीढियों टसमे 
होम हो जायेंगी। ऐसा लगता था कि इस अभियानमे सम्मिल्ति 
होना घर-गहस्थीको अपने हाथों आग छगा देना है। कुछ काल्‍्तक 
सम्र्प रहा, चित्तम गहरी उथल-पुथल रही, परन्तु पूर्वजन्मके सस्कार 
कुछ अच्छे थे, अन्तमे यही निश्चय हुआ कि चाहें जो हो, इस आन्दोलनमे 
सम्मिव्ति होनेके सिवाय मेरे लिए कोई अन्य गति नहीं दे | घरके छोगोकी 
रक्षा उनका प्रारूध करेगा | केवल यह तय करना था कि बीकानेरसे कब्र 
जाया जाय | 

काणीमे ही कुछ ऐसी घट्नाएं हुई जिन्होने जल्दी ही निर्णय 
करनेके लिए, मुझे प्रेरित किया । महात्माजीकी इस पुकारपर कि शिक्षा- 
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सस्थाओका बहिप्कार होना चाहिये, हिन्दू विश्वविद्यालयके कुछ छात्रोने 
आचार्य कृपालानीके नेतृत्वमे वहॉँसे छोड दिया, और गान्धी आश्रमकी 
स्थापना की | इस छोटे-से बीजसे वट्व्क्षके समान आश्रम बढा और फला- 
फ़ल्य | आज वह करोडोंकी खादीका व्यवसाय करता है | काशीवासियोको 
यह शिकायत है कि उसका मुख्य कार्यालय मेरठ भेज दिया गया | इसके 
कुछ पहिले श्री भिवप्रसाठ गुप्ने काशी विद्यापीठकी नीव डाली थी। 
इसके लिए उन्होंने ढठस लाख रुपया न्यस्त कर दिया था। उद्देग्य यह था 
कि यहाँ विश्वविद्याल्यस्तरकी शिक्षा दी जाय । न्यासपत्रम दो अर्ते रखी 
गयी थी : एक तो यह कि गिक्षाका माव्यम हिन्दी होगा और दूसरे यह 
कि सरकारी सहायता न ली जायगी | यदि इनमेसे एक शर्ते भी हृट जाय 
तो न्वाससे सहायता मिलना वन्द हो जायगा। शिवग्रसादजी बहुत ही 
ठानी और उठारचेता थे | सैकडों विद्यार्थी ओर दूसरे छोगोको उनके 
यहाँसे सहायता मिलती थी | इसके साथ ही बहुत ही ऊँचे दर्जेके देशभक्त 
और हिन्दी प्रेमी थे । हिन्दीका प्रसिद्ध ठैनिक “आज' उन्हीकी देन है और 
जानमण्डल” नामकी प्रकाशन सस्थाकों भी उन्होने जन्म दिया था | 
उत्तरप्रदेशकी सरकार प्रतिवर्ष संस्क्ृतकी परीक्षाएँ लिया करती थी 
जिनके फलखरूप आचार्य और गास्त्री जैसी उपाधियों दी जाती थी। 
देशमे यह सस्कृतकी सबमें पुरानी परीक्षापद्धति थी और गवर्नसेंट सस्क्ृत 
कऋलेजकी उपाधियोका सर्वत्र बहुत आदर था। अब यह सब काम 
वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालयने सेंभाल लिया है। गान्धीजीका आह्न 
सुनकर कुछ विद्यार्थियोने इन परीक्षाओके वहिष्कारका निश्चय किया | 
पुल्सि आयी, सवार लाये गये, पर यह लडके साहसके साथ खडे रहे । 
नगरके कुछ कांग्रेसजनने भी इनका नेतृत्व किया जिनमें डॉ० अब्दुल 
करीम प्रमुख थे | इन वीर विद्याथियोंका जनतामें बहुत आदर हुआ | 
इस प्रदेशमे सरकारी कामोके सक्रिय विरोधका यह पहिला प्रयोग था और 
काशीको यह गौर प्रात हुआ। कुछ ल्ोगोने बहिप्कारकों असफल 
बनानेका भी यत्न किया । उनमे पण्डित मदनमोहन मालवीय भी थे | 


८४ इक स्मृतियों आर कुछ रफुट विचार 
ऐस लोगाकी लनताम कटी आलोचना ह४ 

जेल्से आनेके बाद गन तोगोने असश्वोगी संस्कृत छात्र समिति 
नामकी संखा बनाबी । चुटयी सोंग लाते थ। बी ऊोवियाजा मेगा 
सावन था | दिन-गनत काग्रेसओ छाममे लगे रहते थे | ऐस परिश्षमी, स्थार्गी 
आर साहसी स्ववसेवक बटे सास्बसे मिलले #॥ सूझे आगे चलकर उनता 
चचा करना 2 | टस समय उतना की यूचित करता हँ कि श्स छा 
समितिरे सठस्पेसि प्रसिद्र कान्तियारी चन्ट्गेगर आजाद भा थे । 

का्गीस ही होनेबाली ऐसी ब्रठनाओंने मेरी आशबुल्ता और बढ़ा 
टी। १९२१ की गरमीकी छश्मनियोंमे घर आया। उन दिनो सिह 
स्व॒राज्य कोपके लिए चनन्‍्ठा जमा कर रहे य। एक करोड जमा करना 
था | पत्र पष्प” सेने भी दिया परन्तु एतनेसे टतिक्तव्यता करों हो सकती 
थी | छद्वियोके बाद बीकानेर त्ाव्कर त्वागपत्र दे ठिया | बह न्वीज्वत हो 
गया । ३१ जुत्मइ्को सेवासे छठ्ठी पा गया | 

वीकानेरसे मे अजमेर आया आर तीन-चार दिन अपने मित्र स्व॒० 
श्री चोदकरण जारदाके साथ ठहग। बही मे काग्रसका सदस्वथ बना | 
श्री चारठा चाहते थे कि में अजमेरकों ही अपना कार्यक्षेत्र बनाऊँ, परन्तु 
मुझे ऐसा लगा कि मेरा ख्रान उत्तरप्रदेश, मुख्यत काक्ीस ही है। 
घर चत्म आया | ७७ ७ 


कफ 
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मै अगस्तमें कागभी छोटा । दो-चार दिन बाद श्री सी० एफ० ऐण्ड्रज 
दीनवन्धु ऐण्ड्रज, का पत्र मिला । उन्होने मुझे शान्तिनिकेतन बुलाया था । 
उन दिनो राजस्थानके कई राज्योसे दमनके समाचार आ रहे थे | उदय- 
पुरके सम्बन्धसे ऐसी खबरें बडे जोरोसे निकल रही थो। श्री ऐण्ड़जका 
बिचार था कि वह स्वय जाकर जॉच करें। वह समझते थे कि मुझे 
राजस्थानका जो अनुभव था उससे उनको सहायता मिलेगी, इसलिए, 
मुझको साथ ले जाना चाइते थे | मैने खीकार कर लिया । परल्त यात्रा 
न हो सकी | जिन-जिन राज्योमे वह जाना चाहते थे उन सबने मनाही 
कर दी । शान्तिनिकेतनमे मे पण्डित बनारसीदास चर॒र्वेदीके साथ ठहरा | 
वह उन ठिनों वहाँ हिन्दीके अध्यापक थे। वहीं पहिली बार रविबाबूके 
दर्शन हुए । स्वय श्री ऐण्ड्रजने परिचय कराया था | 

फिर लोटकर काशी आया। उन्हीं दिनो श्री शिवप्रसाद गुप्तने 
भर्याटा' का प्रकाशन अपने जिम्मे लिया था। यह पत्रिका कई साल 
पहिले माल्वीयजीके आश्षीर्वांदसे प्रयागमे निकली थी। इन दिनो 
श्री कणकान्त माल्यीय उसके सम्पादक थे | पत्रिका आर्थिक कठिनाइयोमे 
थी । मित्रके नाते गिवप्रसाठजीने उसके प्रकाशनका भार अपने ऊपर 
ले लिया, परन्तु ऋणकान्तजीको यह आश्वासन दे दिया कि आप जब 
चाहे इसे प्रयाग लौटा सकते हैं | उन्होंने उसका सम्पादन मुझे सौंपा । 
काशी आकर पत्रिका सेमल गयी। मैने उसमे एक विशेष चीज जोडी 
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जो उस समयतक हिन्दीके किसी पत्र-पत्रिकामे नहीं थी। प्रत्येक मासके 
आरम्भमे उस मासका आकाभ्चित्र ठिया जाता था | यह चित्र काण्ीके 
अक्षागके लिए तैयार किया जाता था । सूर्यसिद्धान्तके हिन्दी अनुवाठक 
श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव इन चित्रोकों तैयार करते थे | चित्रके साथ 
उपयोगी टिप्पणियाँ भी ठी जाती थीं | 
मे सम्पादनके साथ-साथ राजनीतिक काममे भी लग गया | इसीके 
लिए तो बीकानेर छोडकर आया था | काग्रेसका सदस्य तो अजमेरमें 
हो चुका था । उन दिनो काग्ञीके काग्रेस जीवनमे सबसे सक्रिय सदस्यों 
डों० अब्दुल करीम, श्री वैजनाथसिंह, प्रो० रामटास गौड, श्री गिवसिह, 
डॉ० मुहम्मठ शकूर और पण्डित शिवविनायक मिश्र थे। आज इनमेसे 
पण्डित शिवविनायकरजीके सिवाय सबका स्वर्गवास हो चुका है। शिव- 
विनायकजी इन दिनो काशीका बृहत्‌ राजनीतिक इतिहास लिख रहें 
है | इन्ही छोगोंके साथ रहकर मैंने जनसम्पर्क स्थापित किया, समाओमें 
जाने लगा । मेरी एक बड़ी कमी थी | सभाओमे वोलनेका अभ्यास बहुत 
कम था | जिन दिनों १९११ में लन्ठन मित्नन स्कूलमें पढाता था, थोडा- 
सा अभ्यास हुआ था | सनातनधर्मका कुछ नशा था, आर्य्समाजके 
विरुद्ध वोलनेका शौंक हुआ, ख॒० पण्डित मठनमोहन जास्त्री, पण्डित 
सभापति उपाध्याय और पण्डित रामाजा पाण्डेयका साथ था। हम लो गोने 
मिलकर एक स्कूल भी खोला जो आज सनातनधर्म इण्टर कॉलिजके सर्पमे 
विद्यमान है । उन दिनोकी एक वात आज भी याठ है| इन मित्रोके 
साथ एक दिन महामहोपाध्याय पण्डित शिवकुमार शास्त्री के यहाँ गया | 
में उस समय सस्कृत पढने लगा था ! मेरा परिचय हुआ | सुनकर उन्होने, 
सम्कृतमें पूछा तो आप लोग इनको वेद मी पढ़ायेगे ?? उत्तर ठियाः 
गया "नहीं, यों ही थोडी-सी सस्कृत पढा ठेंगे।” मे इस प्रस्‍्नोत्तरको 
समझनेमर सस्क्ृत जानता था | कुछ बोला नहीं, परन्तु प्रय्नकर्ता महोंठय-- 
की मनोदज्त्ति सनातनधर्मके हासके कारणोंको पुकार-पुकारकर सूचित कर 
रही थी । किसी इतर सम्प्रदयसे लडनेके लिए ऑआँखपर पढ़ी बॉघकर 
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काम लिया जा सकता है परन्तु कायस्थकों वेद नहीं पढने दिया जा 
सकता ) यह उनके या किसीके ब्रसकी बात नहीं थी परन्तु मेरी श्रद्धाको 
इससे बड़ी ठेस लगी। इस धर्मके णत्रु बहुधा इसके पूज्यतम नेता ही 
रहे हैं | 

अस्तु, उस समय समाओमे बोलनेका थोडा-सा अभ्यास हुआ था, 
परन्तु काग्रेसकी समाएँ बहुत बडी होती थीं। मेरा बहुत तेज बोलनेका 
अभ्यास था, छोगोंकों समझनेमें कठिनाई होती थी, परन्तु थोड़े दिनोमें 
यह दोप प्रायः दूर हो गया। उन दिनों हमारी सभाएँ प्रायः जञानवापीके 
मैदानम होती थी | 

मेरा एक और दोप था, अब भी है। एक तो पढनें-लिखनेका शौक 
तब भी था, छगोसे मिलने-जुलनेका उतना समय नहीं निकाल पाता था, 
दूसरे उस स्तर॒पर बात नहीं कर पाता था जो बहुत छोगोंको रुचिकर 
ढरूगती थी । मुझे स्वय यह विश्वास नही था कि एक सालमे स्वराज होगा, 
फिर दूसरेसे केसे कहता १ अग्रेजी राजका विरोधी था, पर अग्रेजी भाषा, 
अग्रेजी साहित्य, अग्रेजी रहन-सहनकी निन्‍दा नहीं कर पाता था। इन 
बातोके कारण कुछ लोग दबे गब्दोमे कहा करते थे कि इनमे “इण्टेलेक्चुअल 
प्राइड' (बीड्चिक अमिमान) है । अभिमान तो नहीं था पर यह मेरी सदैव 
धारणा रही है कि शिक्षित मनुष्यको अपने आचरण और बातचीतका 
स्तर ऊँचा रखना चाहिये। केवल लोकरजनके लिए नीचे नहीं 
उतरना चाहिये | 

तिलक स्वराज्य कोपके लिए एक करोड रुपया एकत्र हो चुका था | 
सबको यह आशद्ा थी कि अब काग्रेस कोई नया और पुष्ठ कदम सरकारके 
विरोधमे उठायेगी | काग्रेसके वार्षिक चुनावमे मे जिला कांग्रेस कमेटीका 
मन्त्री चुन लिया गया था। नये कार्यकर्ताके लिए यह बडे दायित्व और 
गौरबका पद था | कमेटीके अध्यक्ष डों० मगवानदासजी थे। उनकी 
ठार्शनिकता ओर सार्वभौम विद्धत्ताकों मेरी प्रशसाकी अपेक्षा नहीं है | 
विद्वान थे पर शुप्क स्वभावके नहीं, वरन्‌ हँसमुख व्यक्ति थे | आर्य शब्दके 
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सर्वधा अधिकारी थे+ उनके साथ काम करना स्वय गिश्ला थी | जिस 
क्रिसीको सस्कृत और भारतीय सस्कृतिसे प्रेम हो वह उनका सहज क्ृपा- 
पात्र बन जाता था। उनके बहुत-से विचार ऐसे थे जो काग्रेसके -बडे 
नेताओंको अमीष्ट नहीं थे और कई प्रब्नोपर, जिनकी ओर वह निरन्तर 
ध्यान आक्ृष्ट किया करते थे, किसीने सोचनेका कष्ट ही नहीं किया था | 
हम नये छोगोकी भी उनकी कई वातोसे उल्झन होती थी, परन्तु पीछेसे 
सोचनेपर उनकी सारवत्ता समझमे आती थी। अपने विचारोको व्यक्त 
करनेका उनका ढग भी निराला था | उनकी हिन्दी और अग्नरेजी लिखा 
वटठपर सस्कृतकी छाप ग्रत्यक्ष देख पडती थी । मनुके प्रति उनकी अद्ूट 
श्रद्धा थी ओर मनुस्म्ृतिके सिद्धान्तोंकी वह आजकलके सामाजिक प्रश्नों 
को सुल्झानेका भी सर्वोत्तम साधन मानते थे। पुराने हिन्दू कलिजकी 
उन्होंने जो सेवा की थी उसको देखते हुए उनको हिन्दू विच्वविद्यालयके 
जनकोमें गिनना सर्ववा उचित होगा | उनका व्यक्तित्व कागीके लिए 
सर्वेतः गर्वका आस्पढ था | 
दो शब्द खिलाफत आन्दोलनके सम्बन्धमे भी कहना आवश्यक है | 
साधारण लोग तो इसको 'मुखालिफत' (विरोध) से सम्बद्द करते थे। 
उनकी धारणा थी कि अग्रेजोका विरोध करनेके कारण इसका नाम खिला- 
फत पड़ा है। बस्तुतः इसकी व्युत्त्ति खीफा (मुसलिमि समाजका नेता)से 
है। तुर्की सुढतानोका यह ठावा था कि वह एक साम्राज्यके नरेश्मात्र 
नहीं है, वरन्‌ एरथ्वीमरके सुन्नी मुसलमानोंके धार्मिक नेता भी हैं | उनके 
इस टाबेको सर्वमान्यता प्राप्त नहीं थी । भारतमे ही मुगल सम्राओने इसे 
स्वीकार नहीं किया | परन्तु अब कोई दूसरा मुसलिम नरेण नहीं बच रहा 
था जो अपनेकोीं खलीफा कह सकता | धीरे-धीरे पदका महत्त्व भी प्रायः 
लग हो गया था | परन्तु जब यूरोपियन राज्योके निरन्तर आक्रमणोने 
तुकोंको जजर बना डाला ओर उसके स्वातन्त्यके लोप होनेकी आशका 
हुई तो पिछले सुलतानोने दस भावनाको फिरसे जगाना उचित समझा | 
उनका यह खयाल था कि वह राज्य, जैसे ब्रिटेन और फ्रास, जिनके 
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प्रजाजनमे मुसलमानोकी बड़ी सख्या है, खुलकर हमारा सर्वनाथ करनेमे 
सकोच करेंगे | उनका यह विश्वास बहुत दूरतक सही भी निकला । 

प्रथम महायुद्धमे तुर्कीने जर्मनीका साथ दिया और बुरी तरह हारा । 
साम्राज्य तो छिन्न-मित्र हो ही गया, यह आजशका हुई कि साम्रादकी 
मर्यादा भी नष्ट हो जायगी । वह खतच्र नरेश भी न रह जायेंगे । इसी 
अवसरपर भारतके कुछ मुसलिम नेताओने यह आन्दोलन चत्यया | उनका 
कहना था कि इसलामकी दृष्टिसे यह आवश्यक है कि धार्मिक नेता खलीफा 
स्व॒तन्त्र नरेश हो । उन्होने सोचा कि इस बहाने सुल्तान बच जायेंगे । 
किसी अन्य देशके मुसलमान इस आन्दोलनमें सम्मिलित नहीं हुए। 
भारतमें भी यह जोर पकड सकता इसमे सन्देह है, परन्तु महात्माजीने इसको 
आशीर्वाद डिया, काग्रेस इसका समर्थक वन गयी | परिणाम यह हुआ कि 
अलीबन्धु जैसे खिल्मफती नेता काग्रेसमे भी ऊँचा स्थान पा गये | अखिल- 
भारतीय स्तरसे लेकर नीचे जिलोतक खिलाफत कमेटियोका जाल बिछ 
गया और काग्रेसके कई हिन्दू नेता भी इनमें सम्मिल्ति हो गये । 

डॉ० भगवानदास आरम्भसे ही इससे प्रथक्‌ रहे परन्तु मै शरीक हुआ, 
बनारस जिलेकी खिलाफत कमेटीकी मजलिसे शरा--अन्तरग समा--का 
सदस्य भी चुन लिया गया । सरन्तु मनमे शका रहती थी, महात््माजी और 
कांग्रेसके समथनके युक्तियुक्त होनेमे वरावर सन्देह बना रहता था। यो 
तो वेशमक्ति किसोकी सम्पत्ति नहीं है, खिल्मफतके कार्यकर्ता भी देशभक्त 
रहे ही होगे परन्तु मुझे ऐसा छगता था कि उनमेसे अविकागकों जितना 
प्रेम इसत्यमसे था उतना भारतसे नहीं था। धर्म और राजनीतिका इतना 
सम्मिश्रण भी ठीक नहीं छगता था । एक बार मौलाना मुहम्मद अलीने 
कश था कि छोटयासे छोटा मुसलमान महात्मा गान्धीसे ऊँचा है। इसलाम- 
की दृष्टिसे यह बात ठीक रही होगी परन्ठु यदि हिन्दू यही बात मुसलिम 
नेताओंके सम्बन्धमे कहने छंगे तो आपसमें मनमुटाव बढकर धर्मयुद्धका 
रूप ले सकता है | खिलाफतका इसलाममें जो भी स्थान हो परन्तु उसके 
लिए, हिन्दू या दूसरे अमुसलिम क्यों सघर्ष करे ? क्या किसी हिन्दू मन्दिरकी 
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रक्षाके लिए मुसलमान तत्यर होगे! यूरोपियन राज्योकी नीतिने ही 
खिल्यफत आन्ठोलनकों जन्म डिया है, कल यदि नीति बढल जाय तो 
आन्दोलन समाप्त हो जायगा, फिर क्या खिल्लाफतके कार्यकर्ता कांग्रेसके 
साथ कन्धा मिलाकर सरकारसे लडते रहेगे ? 
एक घटनाने सुझे शीघ्र निर्णय करनेपर विवश किया । मेरठका 
जिल्य उस समय दिल्लीकी प्रादेशिक काग्रेस कमेटीके अधीन था परन्तु 
खिलाफतकी दइश्टिसे युक्तप्रान्त (अब उत्तरप्रदेश) का अग था। वहाँ 
प्रतिवर्ष एक ग्रदर्शनी होती थी, १९२१ में भी हुई । डिल्ली प्रादेशिक 
कमेटीने उसमे सम्मिलित होनेकी अनुमति दे ठी परन्तु किन्ही कारणोसे, जो 
मुझे स्मरण नहीं हैं, प्रादेशिक खिलाफत कमेटीने उसके बहिप्कारकी आज्ञा 
निकाछी | इस बातने उन लोगोकों वडे असमजसमे डाल दिया जो दोनो 
सस्थाओं के सठस्य थे | मेरा मार्ग स्पष्ट हो गया । किसी भी व्यक्तिके लिए. 
समकक्ष दो राजनीतिक सस्थाओका सदस्य होना अनुचित है। कभी-न- 
कभी उसको ठोनो ओरकी विरोधी आज्ञाओके कारण घोर धर्मसकटमे 
पडना होगा । मेने खिल्मफत कमेटीकी सदस्वतासे त्यागपत्र दें दिया। 
थोड़े दिनोमे खिलाफतकी समस्या आप ही सुल्झ गयी। तुर्कीके उद्धारक 
मुस्तफा कमाल पाणाने सुलतानका पद ही तोड टिया] कोई खलीफा 
वननेवाला ही न रहा | इसलाम आज भी जीवित है यद्यपि कोई खलीफा 
नही है। यह सिद्ध करता है कि आन्दोलन सर्वथा निःसार था | समयने 
मेरी कई गकाआके भी उत्तर दे ठिये। जितने लोग खित्यफतके नामपर 
सामने आये थे उनमेसे वहुत कम स्वाधीनताकी लूडाइयोमे देख पड़े | 
ज्यो-ज्यो दिसम्बर निकट आता गया, ल्येगोकी आकुलता और 

डत्मुकता बढती गयी | यत्र-तत्र छोटी-छोटी लछडाइयों हुई | लडाई शब्द- 
से हिंसाकी ध्वनि है, इसलिए यह बहुत उपयुक्त तो नहीं है परन्तु उस 
समय जो युद्ध जेंसा वातावरण था उसमे उपयुक्त-सा छूगता है। ऐसे 
अवसरोपर ऐसे अब्दोका व्यवहार अग॒त्या होने लगता है। काणीमे 
विदेशी वन्त्र विक्रम करनेवाली दृकानोपर धरना दिय्या गया। दो-तीन 
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वठिनोमें व्यवसायियोने कांग्रेस कमेटीकी शर्ते मान छी और धरना उठा 
लिया गया | ऐसी ही बाते अन्यत्र भी कई जगहोंमे हुई | पर इन छोटे 
संघर्पोका कोई व्यापक प्रभाव तो पडता नहीं था | स्थानीय प्रभाव अवश्य 
पडता था ओर जनताका उत्साह बढ जाता था | चारो ओर यह धारणा 
फैली हुई थी कि काग्रेसको कोई कठम उठाना चाहिये ओर यह विश्वास 
भी था कि गान्धीजी कोई-न-कोई मार्ग ढूँढ निकालेगे | प्रब्न इतना ही 
था ; कब ओर क्या ! 

सरकारने इस विपयमे सख्वय हमारी सहायता की । उसने कृपा करके 
हमारे प्रब्नका उत्तर दे दिया । ब्रिटिश युवराज, प्रिंस आँव बेल्स, को भारत 
आनेका निमन्रग दिया गया। जानकार लोगोने समझाया कि यह 
अनुकूछ समय नहीं है परन्तु जिकमे उनकी वात न मानी गयी | सम्भवतः 
यह समझा गया कि उनके आनेसे राजभक्तिका समुद्र ऐसा उम्रड पडेगा 
कि उसके आगे सारा विरोध हवा हो जायगा। यह आजा पूरी न हो 
सकी | सारे देशको इस समय युवराजका बुलाया जाना बुरा रूगा। 
कांग्रेसने यह निश्चय किया कि अहिंसाकों भग्न न करते हुए खागतके सारे 
आयोजनोका वहिप्कार किया जाय | आनेके दिन बम्बईमे दगा हुआ, 
गिरफ्तारियों हुईं | दंगे तो सत्र जगह नहीं हुए परन्तु जहॉ-जहोँ श्रीचरण 
गये वही जनताने अपने घोर असम्तोपकों प्रकट किया ओर गिरफ्तारियोँ 
हुई । उत्तरप्रदेशमें उनको लखनऊ, इलाहाबाद और काणी क्रमणः 
2१, १२ और १३ डिसम्बरकों आना था | तीनो ही जगह पूरा बहिष्कार 
हुआ, पूरी हडताल रही । 

काजीमे जो कुछ हुआ उसको में सविस्तर दे रहा हैँ क्योंकि 
उसका मुझे प्रत्यक्ष अनुमव है। युवराजके आनेकी सूचना मिलते ही 
हम ल्लेग तैयारीमें छगे | तैयारी भी ऐसी करनी थी जो देशके राजनीतिक 
जगतमे कागीके स्थानके अनुरूप हो । पहिला काम था नोटिस 
निकाऊ कर जनतासे इस वबातकी अपील करना कि वह काग्रेसके आदेशों- 
का पालन करे ओर १३ ठिसम्बरको पूरी हडताल हो | दूसरी बात यह 
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कहनी थी कि स्वागत सम्बन्धी किसी उत्सवमे कोई भाग न ले | परन्तु, 
“प्रथमग्रासे मक्षिकापातः', एक ऐसी कठिनाई आयी जो किसी दूसरे 
स्थानमे किसीकी कल्पनामें भीन आयी होगी। हमारे अध्यक्ष डॉ० 
भगवानदासजीको हडताल” शब्द अभद्र छगता था। उनका कहना था 
कि पुराने समयमे जब किसी कारणसे वाजारको बन्द कराना होता था तो 
कोई व्यक्ति जाकर सब दूकानोके तालेंपर हड्डी डाल देता था। जब 
विवाद समाप्त हो जाता था तब हड्डी धो डाली जाती थी | हाड (हड्डी) 
और ताला मिलकर हडताल वना है | उनकी वात रखनी ही थी । दूसरे 
जव्दकी खोज हुई | कोई वैसा जोरढार शब्द तो मिला नहीं, अन्तमे 
“'कारखार बन्द से काम चलाना पडा | यह तय हुआ कि काग्रेस कमेटीके 
सभी सठस्योके हस्ताक्षसे नोटिस निकाली जाय, जश्ञानमण्डल यन्त्राल्यमें, 
जो श्री णिवप्रसाठ गुप्तकी सम्पत्ति था, छापी जाय और डॉ० भगवानदासके 
मकानपर रखी जाय | वहांसे युवराजके आनेके दो दिन पहले हम लोग 
प्रतियों लेकर नगरके विभिन्न भागोमे बॉटेगे। नोटिस छपी और यथास्थान 
पहुँच भी गयी परन्तु वेट न पायी। बाधा पड गयी । कमेटीके एक सम्मा- 
नित सदस्य डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेय्के मित्र थे। वह उनसे यो ही मिलने गये । 
बात-बातमे उनके मुँहसे यह बात निकल गयी कि नोटिसे अमुक स्थानपर 
रखी हैं और आज सायकाल हम उनको बॉटने निकछेगे | इतना पर्याप्त 
था | डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम छोगोके एकत्र होनेके पहिले डॉ० भगवान- 
दासजीके यहाँ पहुँचे और नोटिसे उठा ले गये । 
इस घटनाके बाद सायकाल काग्रेस कमेटीकी जो ब्रैठक हुई वेसी 
ब्रैठकोम मुझे उपस्थित होनेका स्यात्‌ ही कोई दूसरा अवसर आया होगा । 
बदी गरम वहस हुई | जिन सदस्यकी भूलसे यह सब हुआ उनसे तो लोगों- 
का असन्तुष्ट होना स्वाभाविक था ही | सन्देह और अविष्बासका बादल छा 
गया | हमको इस वातकी ग्लानि थी कि सव किया-कराया चौपट हे गया 
ओर अब काणीकी जान धृल्मे मिल जायगी क्योकि नगरवासियोतक 
कांग्रेस कमेटीका आदेश पहुँच ही न सकेगा | क्रोध और दुःख तो सबको 
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ही था परन्तु हम देख रहे थे कि डॉ० भगवानदासजी विशेष दुखी थे । 
उनको इस वातसे ग्छानि थी कि नोटिसे उनके घरसे उठ गयी | उनको 
ऐसा लग रहा था कि जैसे इस सारे काण्डके लिए वह स्वय दोषी है | कई 
घण्टेकी गरमा-गरमीके वाठ बैठक किसी प्रकार समाप्त हुई। डॉ० भग- 
वानठासके आग्रहपर यह निश्चय हुआ कि अकेले उनके हस्ताक्षरसे नयी 
नोटिस निकाली जाय | पण्डित गिवविनायक मिश्रका छोटा-सा छापाखाना 
था, उसमें रातमरमें नोटिस छप जाय । बॉटनेका काम श्री कृपालानी 
और गान्धी आश्रमके अन्य सठस्योके जिम्मे हुआ | दूसरे दिन, थुवराजके 
आनेके एक दिन पहिले, नोटिसे बेंटी। डॉ० भगवानदास, पण्डित 
भिवविनायक मिश्र, श्री कृपाछनी तथा गान्धी आश्रमक्रे प्रायः सभी 
सठस्य गिरफ्तार हो गये | 

हमारा काम वन गया | गिरफ्तारियोने हमारी और भी सहायता 
की | प्ररी हडताल रही | हिन्दू विष्वविद्यालयमे कुछ इधर-उधरसे पकड- 
कर किरायेके आदमी बैठाये गये पर वह वेचारे विद्यार्थी कैसे बन जाते, 
उनकी सरते पुकार-पुकारकर कह रही थी कि वह वेगारमे लाये गये हैं । 
काओमें सरकार ओर काग्रेसकी यह पहिल्ी मुठभेड थी। प्रत्यक्ष ही 
इसमे कांग्रेस विजयी हुई | छोगोका आत्मविश्वास बढा | 

प्राठेशिक सरकारने एक घोषणा निकालकर काग्रेसका स्वयसेवक 
बनाना या बनना अपराध घोषित कर दिया ) इस घोपणाने भी बडी 
सहायता की | सरकारसे सघर्प करनेका सीधा सार्ग निकल आया । स्वय- 
सेवकोमे नाम लिखा लेना ही पर्याप्त था। प्रादेशिक काग्रेस कमेटीने स्वय- 
सेवक भर्ती करनेकी आजा निकाछी | जिस ठिन युवराज काशी आये थे 
उसके एक दिन पहले प्रयागमें प्रादेशिक काग्रेस कमेटीकी बैठक हो रही 
थी। थोडे ही सदस्य उपस्थित थे | काणीके केवल श्री रामदास गौंड 
जा सके थे, शेष सठस्य युवराजके स्वागतके बहिष्कारकी तैयारीमे लगें 
थे | मौछाना हसरत मोहानी अध्यक्ष थे। उनको छोडकर सभी सदस्थोने 
स्वयसेवकोके प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर किये थे | सभी गिरफ्तार हो गये | 
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इन व्योगोकी सख्या ५५ थी। मौलाना अपने समयके बड़े तपे-तपाये उग्र 
नेता थे, तिल्‍््कके अनुयायी थे। बहुत त्याग किया था , बहुत कष्ट झेला 
था | उर्दके अच्छे कवि थे । उनका अनुभव उनके यह दो शभेर व्यक्त 
करते है: 
है शोके सखुन जारी, चक्कीकी मशक्कत भी। 
इक तुफों तमाणा है, हसरतकी तबीयत भी ॥ 
जो चाहे सितम कर को, तुम और मी खुर खेको 
पर हमसे कसम के को, जो की हो शिकायत भी ॥ 
पर इस समय किन्‍्हीं कारणेसि वह काग्रेसके इस आन्दोलनसे अलग रहे | 
आन्दोलनकी सफलता अहिसाके कायम रखनेपर थी | प्रत्येक काग्रेस- 
जन महात्मा नहीं था, अहिंसाका ब्रती नहीं था, खाधीनताके लिए शस्त्र 
उठाना पाप नहीं मानता था। गान्धीजीका यह मत था क्रि यठि शस्त्र 
प्रयोग करनेका अवसर हो तो भी हिंसाके द्वारा खराज्य नहीं लेना 
चाहिये | इस बातकों सिद्धान्तरूपसे स्वीकार करनेवाले काग्रेसके भीतर 
या बाहर बहुत ही थोड़े आगठ्मी थे। परन्तु व्यावह्यरिक दृष्टिसे अहिंसा- 
को काग्रेसने, काग्रेसजनने, स्वीकार कर लिया था | हमारे पास शखस्त्रसे 
काम लेनेके साधन नहीं थे। महायुद्धमें विजयी ब्रिगिण सरका रका सामना 
टाटियों, तल्वारों ओर गॉवके लेहारकी बनायी तोडेदार बन्दूकोसे नही 
हो सकता था | यदि विना पूरी तैयारीके सझस्त्र विद्रोहका प्रयास किया 
जाता तो ऐसा दमन होता कि पचासों सालतक राष्ट्र सर न उठा 
सकता । अह्सिमे यह ठोपष नहीं था । अह्सिक कायर नहीं होता, वीर 
पुरुष ही ऐसी लछडाई लड सकता है। आघात सहना पर हाथ न उठाना 
सबका काम नहीं है। जो हथेलीपर सिर छेता है वही अहिंसक सिपाही 
हो सकता है। धन-सम्पत्ति, स्वास्थ्य, जीविका, प्राण, सवकी वाजी लछगानी 
होती है । और झत्रु जीतकर भी हारता है। भागनेवालेके प्रति ध्॒णा 
होती है, चाहि-आ्राहि करनेवालेपर दया भी आ सकती है, ठोकर भी मारी 
जा सकती है परन्तु जो निहत्था मनुष्य छाती तानकर सामने खडा होता 
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है उसपर हथियार चलाते हुए लज्जा आती है, हाथ कॉप जाते है | 
विरोधी चाहता है कि यह कुछ करें, हाथ चला दे, गाली ही दे दे, तो 
सकोच छोडकर इसपर शस्त्र चलाते बने | 
विचित्र परिस्थिति थी। एक ओर तो सरकार घबरायी हुईं थी। 
१८०७ के बाद यह पहिला अवसर था जब कि भारतीय जनता इतनी 
उत्तेजित हुई थी। १८५७ मे भारतके कुछ ही भागोमे ओर समाजके 
कुछ ही अंगोमे अगान्ति थी, इस बार समूचे देशमें, प्रत्येक वर्गमे, घोर 
अगान्ति, घोर उद्देग था । वाइसराय, लाड रेंडिंगने स्वय॒ कहा था : 
“आइ ऐम पजट्ड ऐण्ड पप्लैक्स्ड' (मैं घबरा उठा हूँ, मेरी बुद्धि काम 
नहीं करती |) परन्व भारतीय नेता भी कम चिन्तित नहीं थे | इतनी 
बडी सरकारसे टक्कर और वह भी अहिंसाके सहारे, जिस साधनका 
आजतक एश्वीपर कही प्रयोग नहीं हुआ था, हँसी-खेल नहीं था। इतने 
बड़े देशमे छोगोकी हिंसाइत्तिकों ढबाये रखना, जब कि सरकारकी ओरसे 
परदे-पदे उत्तेजन होगा, सरल बात नहीं थी। उत्तेजककी चाहे अन्तमे 
जीत ही हो और वह अपनेसे बलवान ही हो, परन्तु प्रहारके बढलेमे प्रहार 
करनेसे कुछ तुष्टि तो होती ही है। अहिंसक आन्दोलन इस तुष्टिसे भी 
चचित कर देता है। आइ्चर्य तो यह है कि इतनेपर भी सहस्नो व्यक्ति 
स्वयंसेवक बने । छोगोने नौकरियों छोडी, दूसरी जीविकाएँ छोडी और 
इस यजञ्मे सम्मिलित हुए | यह किसीको पता नहीं था कि सरकार क्या 
करेगी | उन दिनो एक गाना प्रचलित था, वह ऐसे छोगोके भावका 
दोतन करता है। उसकी प्रथम पक्ति हैः सिर बॉथे कफनिया हो, 
शद्दीदोंकी टोकी निरुकी) | सच तो यह है कि जिन छोगोके पिछले जन्सोके 
सस्कार प्रवछ ओर पुण्यमय थे उनके ही कानमे मह्यत्माजीका सन्त्ररूपी 
उपदेश उतरा । उनका जीवन बन गया, मिट्ढी सोना हो गयी, नरदेह 
सार्थक हो गयी | साधारण जनतापर भी कहॉतक प्रभाव पडा था उसका 
इस वातसे अन्दाज होता है कि सारे आन्दोलनकालमे १९२१ से १९४५ 
तक किसी अग्रेजकी सम्पत्ति नहों छटी गयी, किसी अग्रेज महिलाके 
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साथ छेडछाड नहीं हुई, किसी अग्रेजके न ग्राण लिये गये न उसे थारी- 
रिक आघात सहना पडा | चालीस करोडकी जनसख्यामे ऐसी जान्ति 
होना, जब अपने ऊपर घोर अत्याचार और ठमन हो रहा हो, असाधारण 
बात टै | किसी दूसरी स्वाधीनताकी लडाईसे आजतक ऐसा नही हुआ था । 
अस्त, स्वयसेवकीकी भरती तो करनी ही थी । यहाँ फिर मेरे सामने 
कटिनाई उपस्थित हुई | स्थानीय काग्रेस कमेंटीने यह तय किया कि यह 
काम तबतक स्थगित रहे जबतक सब लोग काग्रेस अधिवेशनसे, जो माँसके 
अन्तमे अहमठाबादमें होनेवाल्य था, लौट न आये | में बडे धर्मसकटमे 
पडा | मैं जिला काग्रेस कमेटोका मन्त्री था, कमेटीकी आजाको कार्यान्वित 
करना मेरा कामथा। जिम्मेदारी कमेटीकी है। दूसरी ओर मैं स्वर्य॑ 
प्रादेशिक कांग्रेस कमेटीका सठस्थ था | उसकी आज्ञाका पालन करना- 
कराना मेरा कर्तव्य था। तीसरी वात यह भी थी कि स्थानीय कमेटी 
प्रादेशिक कमेटीके अधीन हे और उसके निच्चयोके विरुद्ध कोई निश्चय 
नहीं कर सकती | यठि वह कोई ऐसा निश्चय करतो है तो वह अमान्य 
है। यह सोचकर मेने अकेले अपने वलयर कास करनेका निश्चय 
किया | कमेटीके क्‍्लककको प्रयाग भेजकर प्रतिज्ञापत्र मेंगाये और भरतीका 
कास छेड दिया | इस काममे मेरे सहायक 'असहयोगी सस्कृत छात्र 
समिति'के सठस्य थे। इनकी चर्चा पहिले कर चुका हूं | बड़े साहसी, 
परिश्रमी, संयमी ओर अनुणासन माननेवाले कार्यकर्ता थे। दिखाबटीपन 
छू नही गया था। सात-आठ दिनसे कई सौ स्वयसेवक बन गये । 
प्रतिजापत्रोकी कापियोँ कहाँ रखी जाती थी यह में नहीं जानता था | सारा 
काम गुप्त ढगसे हो रह्म था, फिर भी वात फेल ही गयी | सारे नगरको 
जात था कि स्वयंसेवक भरती हो रहे है और कई सो भरती हो चुके है। 
जो लोग प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर कर चुके थे वह स्वय गर्वके साथ इसका 
चर्चा करते थे। 
कानपुर और प्रयागमें स्ववसेवकोकी सूचियोँ समाचारपत्रोम छपने 
लगी | हमारे स्ववसेवक भी इसके लिए उत्सुक थे | उनका कहना ठीक 
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ही था कि केवल भरती होनेसे तो काम नहीं चला, सरकारने कुछ किया 
ही नहीं | अब नाम हपें तो स्थात्‌ कुछ कार्यवाही हो | यदि हम प्रतिज्ञा- 
पत्र भरकर घर बैठे रहेगे तो सघर्प होगा ही नहीं । काशीमे 'आज' ही 
एक पत्र था | मेरे ऊपर तो दबाव पड ही रहा था, “आजश'के प्रवन्धकोपर 
भी लोकमतका दबाव पडने छगा | पहिले तो वह तैयार नहीं थे, फिर 
राजी हुए | १८ या १९ ठिसम्बरकी बात है। मैंने सब जगहोसे प्रतिजा- 
पत्रोकी कापियों मेंगायी, सचियों तैयार हुई, कम्पोज हो गयी। फिर 
यकायक राय बढठली | सायकाल जानमण्डलमे में बुलाया गया । स्व० श्री 
शिवप्रसाद' गुप्त, श्री श्रीप्रफकाश, 'आज'के सम्पादक स्व० श्री बाबूराव 
विप्णु पराडकर और मुद्रक स्व्र० श्री महताब राय पहिलेसे उपस्थित थे | 
मुझसे कहा गया कि काग्रेससे छौटकर नाम छापे जारयें। मैंने इसका 
विरोध किया | पर अकेले मेरा विरोध क्या काम करता ? कम्पोज किया 
हुआ मैठर हटा ठिया गया और उसके स्थानमें दूसरी चीजे छाप दी 
गया | सवेरे जब जनता और हमारे स्वयसेवकोने उत्सुकताके साथ पत्रकों 
खोला तो स्वयसेवकोकी सूची नही थी । 
मुझसे कहा गया कि तुम भी अहमदाबाद चढल्०गो | शिवप्रसादजीने 
कृपा करके मेरे लिए. टिकट भी मोल ले लिया | 
यह तो स्पष्ट हो गया कि अब आज *'े द्वारा नामीका प्रकाशन न 
हो सकेगा | यह भी उतना ही स्पष्ट था कि यदि नार्मोका प्रकाशन न 
हुआ तो खबसेवक अनुशासनकी मर्यादा तोड बैठेगे | दूसरे शहरोमे जो 
कुछ हो रहा था उसको देखकर इनकी उत्कण्ठा बढती जा रही थी और 
शहरम भी लोग स्थानीय काग्रेसजननवी अकर्मण्यतापर अंगुली उठा रहे 
थे | ऐसा रूगता था कि युवराजके आनेके अवसरपर थोडे-से वीर पुरुपो- 
की आहति ठेकर हम लोग चैनसे सो रहे ये | कुछ करना ही होगा परन्तु 
क्या मुझको अकेले अपने ऊपर यह दायित्व लेना चाहिये ? में अभी 
थोडे ही दिनोसे इस मैदानमे आया था। जिलेके सभी गप्थमान्य नेता, 
वह लछोग जो अबतक काग्रेसका काम चला रहे ये, सभी एकमत थे | 
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उनका कहना था कि अमी कुछ न करना चाहिये, इसका ताले यह 
होगा कि लगभग ८-१० जनवरीतक यहाँ कोई सक्रिय कठम न उठाया जाय, 
परन्तु क्या काभीके गौरवके लिए,, देशहितके लिए, यह टीक होगा ! दूसरी 
ओर, यह ज्ञात नहीं था कि सरकारी प्रतिक्रिया कया होगी । मान लिया 
जाय कि उन्होंने गोली चलछ्म ठी, कुछ लोग मारे गये, तो उनकी विधवाओ 
और अनाथ बच्चोके सामने में क्या मुँह ठिखलाऊँगा ? क्‍या दावित्वका 
इतना बोझ मेरे कन्घे उठा सकते हैं ! में ही जानता हूँ बह रात मेने कैसे 
वितायी । चारपाईपर पडा करवरटें बदल रहा था, विचित्र वेचेनी थी। 
सबेरा होते-होते बुद्धि स्थिर हुई। मेने निश्चय किया क्रि मित्रोकी सलाह न 
मानना ही मेरा धर्म है, जो भी हो, मेरे लिए कतंव्यपथ यही है कि अकेला 
अपने ऊपर सारा वोझ ले ह। चित्त हठका हो गया । 

सवेरे मैने एक पत्र तो शिवप्रसादजीको ल्खिकर उनको अपने निश्चयसे 
सूचित किया और यह अनुरोध किया कि मेरा टिकट लौटा दे | दूसरा पत्र 
जिला कांग्रेस कमेटीके उपमन्नी श्री शिवनन्दन सिहको लिखा | उसमे मेने 
सारा ढायित्व अपने ऊपर ले लिया और यह सूचित कर दिया कि इसके 
लिए काग्रेस कमेटी मुझे जो दण्ड देगी उसे में सहर्ष स्वीकार करूँगा | 

आगेके लिए मैने जो कार्यक्रम बनाया वह इस प्रकार था | स्वय- 
सेवकोकी नामावछी नहीं प्रकाशित की गयी वरन्‌ काग्रेस कमेटीके ठफ्तरपर 
तथा कई अन्य जगहोमे, जिनमें कोतवालीके सामनेका नोटिसबोर्ड भी था, 
मेरे हस्ताक्षरसे नोटिसे चिपकायी गयी कि हस खयसेवक भरती कर रहे हैं, 
व्येग आये और भरती हों | कोतवालीकी नोटिस छगानेका काम चन्द्रशेंखर 
आजाढके जिम्मे था | पुलिसने उसे कई वार उखाड फेका पर किसी-न- 
किसी प्रकार नयी नोटिस फिर लग जाती थी। यह भी निश्चय हो गया 
कि मेरे गिरफ्तार हो जानेपर क्रमण" कोन लोग काम समालेगे । मैने दस- 
बारह नाम तब कर ठिये थे | इसके वाद अहमदाबादसे लौटनेवाले नेता 
काम देखते | यह भी निश्चित हो गया कि प्रत्येक दिन दस स्वयसेवकोका 
एक जत्था निर्टिए नायककी मातहतीमे निकलेगा, यदि वह गिरफ्तार हो 
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तीसरा जत्था न निकलेगा | इस प्रकार भी हमने कमसे कम पन्‍न्द्रह दिनका 
प्रवन्ध कर लिया | इन सब कामोसे छात्र समितिके युवक कार्यकर्ताओसे 
अप्रतिम सहायता मिली | यह सब करके मैने जिल्य मजिस्ट्रेटकों पत्र भेजा 
कि बढि आप मुझे गिरफ्तार करना चाहे तो कृपया सवेरे करे | आजकल 
सायकाल मुझे ज्वराण हो आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होने 
मेंगे बात मान छी | २४ दिसम्बर १९२१ को लगभग ९ बजे सबेरे मे 
गिरफ्तार हो गया । प्रत्रिवा महालके निवासी कुछ अक्खड होते है | भीड 
जमा हो गयी | कुछ छोग इस बातपर ठुल गये कि हम नही छे जाने 
डेंगे | मेरे समझाने-बुआनेसे मान गये, नहीं तो वही टिसाकाण्ड हो जाता | 
लगभग ठस बजेतक जिला जेल पहुँच गया | डॉ० भगवानदास और 
पण्डित शिवविनायक मिश्र तो सेप्ट्रल प्रिजन भेज डिये गये थे, गान्धी 
आश्रमक्रे मित्र जिल्य जेलमे ही थे । उन लोगोकी गिरफ्तारीके बाद इतने 
दिनातक गहरसे सन्नाठ था | दसको देखकर श्री कृपालानीका यह विश्वास 
हो गया था कि काशी-निवासी मुर्दे और कायर हैं, छिपकर घर बैठ गये 
है। मुझको देखकर उनका भ्रम दूर हुआ | 

में गिरफ्तार तो हुआ, पर मेरी बनाई सारी योजना अस्त-च्यस्त हो 
गयी | पहिले दिन २० की जगह रूगमग ७५ व्यक्ति गिरफ्तार हुए और 
यहीं क्रम प्रायः एक सप्ताहतक चलता रहा। गिरफ्तारीका भी तमागा 
हो गया | पुलिसने गिरफ्तार करना छोड दिया, छोग स्वय गिरफ्तार 
होते थे | थानेके सामने पुल्िसिकी गाडी खडी हो गयी, जिसके जीमे 
आया, माव्य पटिनकर बैठ गया | प्रतिनाकृत स्ववसेवकोंसे अविक तो यह 
स्वयश्वृत सज्जन थे, कभी-कभी तो जब शाम हो जाती और लोग गाने- 
बजाने और नारा हुगानेमे समयका खयाल भूल जाते थे तो पुलिसको 
कहना पडता, 'हम सवेरेसे खडे-खडे थक गये है, जल्दी कीजिये! | छोग 
इसते-खेलते गाडीमे बैठ जाते । 
यकायक इतने काग्रेस स्ववसेवकोके आ' जानेसे जेल अधिकारियोकी 
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मुसीबत बढ़ गयी | कोई फटा-पुराना कम्बल लेनेकी तैयार नहीं था, इन 
लोगोकी दवाना भी सुकर नहीं था। जरा-जरा-सी बातमे तसत्य बज 
जाता था, सैकड़ोकी भीड, कोई क्या करे | अवतक कैदियोकों साग और 
डण्ठल ही तरकारीके नामसे खाना पडता था। चोरीसे भले ही किसी 
कैगैको कुछ मिल जाय परन्तु जेल्के खेतकी ताजी तरकारियों अफसरोके 
यहाँ जाती थी | अब ताजी गोभी, करमकल्छा या और जो कुछ पैढा 
होता था, जेलकी रसोईमे पकने छगा। पहिले आय पैरोसे गूँधा जाता 
था, अब हाथसे गुँधने लगा | 
फरवरी १९२२ मे में जिला जेल, लखनऊ भेज दिया गया | यहाँ 
प्रदेशभरके वह राजनीतिक बन्दी एकत्र किये गये थे जिनको स्पेशल क्लास 
दिया गया था । स्पेशल क्छासके वबन्‍न्दी अपना कपडा पहिन सकते थे 
और अपने पैसेसे कुछ चीजे बाजारसे मेंगा सकते थे | इनके ऊपर पहिले 
तो अठारह आने प्रतिव्यक्ति व्यय होता था, पीछेसे यह रकम घटाकर 
साढे तेरह आना कर दी गयी । इनको किसी प्रकारका काम नहीं करना 
पडता था | 
इसके बाढ तो कई बार जेल जाना हुआ, परन्तु हम समभीके लिए 

१९२१ में यह अवसर पहिली बार आया था। इसमे सन्देह नहीं कि 
मनुष्यके स्वभावके अध्ययनके लिए. इससे अच्छी पाठशाला नहीं हो 
सकती | साधारण केढी, चोर, डकेत, खूनी, कभी-कभी बडे ऊँचे चरित्रका 
परिचय देते हैं, जरासे उपकारको जन्मभर नहीं भूलते | दूसरी ओर सुगिक्षित 
और सम्पन्न मनुप्य कभी-कभी बड़ी दुर्वल्ता ठिखलते है। जेलमे सनुष्यके 
स्वभाव और चरिज्रपरसे पर्दा उठ जाता है | बाहर यदि किसीसे अनबन 
हो भी गयी तो दस-पॉच दिनमे वह बात भूली जा सकती है, जेलसे दिन- 
रातका सामना, भूलनेका अवसर ही नहीं मिलता। केदसे यों ही झेझ- 
राहट रहती है, अच्छे सुलझे हुए मित्र छड पडते है, अभद्र भापाका 
प्रयोग कर बैठते हैं। बाहर थोडी देरकी मेंटमें सलनताका व्यवहार करना 

सुकर है पर दिन-रात कृत्रिमता नही निवाही जा सकती, कलई खुल जाती 
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है। वह मनुष्य बडा भाग्यवान्‌ है जो साल-छ महीने जेलमे रहकर भी 
अपने सहवासियोके आदरका पात्र रह जाता है। 

तिकडमकी चर्चा किये बिना जेलकी कथा अपूर्ण रह जाती है। जिन 
युक्तियोसे जेलके नियम तोडे जा सकते है, और वह बस्तुएँ जिनका आना- 
जाना मना है भीतर मेंगायी जाती है और बाहर भेजी जाती है, उन 
सबका सामूहिक नाम तिकडम है। तिकडमके अनेक रूप है पर उन सबकी 
तहमें रुपया है। या तो कैदीके पास जेछके भीतर पैसा हो या बाहर 
उसका कोई मित्र पैसा खर्च करनेको तैयार हो तो जेलके किसी -न-किसी 
अविकारीका सहयोग प्राप्त हो ही जाता है। ढखनऊ जेलकी तिकडमकी 
एक रोचक कथा लिखता हूँ। हमारे साथियोमे रगा ऐयर नामके एक 
सजन थे | एक दिन सुपरिण्टेण्डेण्ट, मेजर क्लेमेण्यके आनेके समय केवल 
उसे चिंढानेके लिए वह श्रीकृणके एक चित्रके सामने हाथ जोडकर बैठ 
गये | वह साधारण-सा चित्र था जो बाजारमे पैसे-दो-पैसेसे मिलता था | 
सुपरिण्टेण्डेण्ट चित्र उठा छे गया । दो-तीन दिनके बाद जब वह आया 
तो हर कांग्रेसी बन्दीके सामने दीवारपर श्रीकृष्कका चित्र लटक रहा था 
ओर सभी लोग “व्यानावस्थित तद्गतेन मनसा” आसन छगाये बैठे थे । 
सुपरिण्टेण्डेण्ण कुढकर रह गया । तिकडमके प्रसादसे ही यह चित्र 
आये थे | 

तिकडम नहीं, एक दूसरे प्रकारकी रोचक कहानी बनारस जेलकी 
याद आती है | मकरसंक्रान्तिके दिन प्राय. खिचडी खानेका दस्तूर है । 
इस बार शहरसे कुछ मित्रोने मटर, चावल आदि सारा सामान भेज 
दिया, जेलका उस दिन हमारे ऊपर सबेरे कोई खर्च नहीं हुआ | हम 
लेगोने वसन्तपश्चमीके ठिन यज्ञ करनेका निश्रय किया । और सामग्री तो 
बाहरसे आयी, पर हमारा आग्रह था कि एक कनस्टर घी जेल दे। 
सक्रान्तिकों जो बचत हुई थी वह हमको घीके रूपमे मिल जाय | अधिकारी 
राजी नही थे | हमारी मॉग कुछ नियमानुकूल थी भी नहीं परन्तु इसको 
कौन सोचता । भाग्यसे जेलवालेकी एक भूलने हमारी सहायता की | 
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हमारे साथियोम वेचन नामके एक सजन थे | वह कान्यकुब्ज हलवाई थे । 
जेलके कागजोम कान्यकुब्ज ब्राह्मण लिख गये थे | उनकी रिहाईका दिन 
आया । जेल्वाले ब्राह्मण समझकर वेचन महाराजके नामसे उनको दूँढते 
थे, हम लोगोका कहना था कि यदि वेचन महराज यहाँ कही होंगे तो 
आप घी ठीजिये, हम यज करें, वह यज्ञकी अग्निसे प्रकथ हो जायेंगे | दो 
दिन बीत गये । जेलवाल्णेकों घबराहट थी । सजा पूरी होनेपर किसीको 
रोका नहीं जा सकता, नहीं तो उछ्टे उनकी सजा हों जाती | हारकर 
उन्होंने घीका कनस्टर दिया, वसन्तपदञ्नमीकों सवेरे यज्ञ हुआ | पण्डित 
क्ृणचन्द्र शर्मा हमारे पुरोहित थ्रे | वजके अन्तमें प्रसाठ बॉटनेके बाढ 
हमने वेचनको जेलवात्येके हवाले कर दिया | 

मेरा अधिकतर समय पढनेम बीतता था | थोडा-सा चर्खरा भी चला 
लेता था | इतना सूत कात लिया था कि वाहर आकर उससे एक धोती 
विनी गयी | पर मुझे अच्छी तरह कातना कभी नहीं आया । मेरा सूत 
टठाठ जैसा मोठा होता था | जिस सरती रूईसे और लोग ४०-५० 
नम्बरका सृत निकालते थे में उसमेसे कभी १०-१२ नम्बरसे अधिक वारीक 
सूत न निकाल पाया । और बहुत-से साथी पढने और कातनेके सिवाय 
खेल-कृठस भी काफी समय काट लेते थे | यह कम लोग जानते होगे 
कि आचार्य कृपाल्यनी पेडपर वहुत अच्छा चढ सकते हैं। कमसे कम 
लखनऊ जेलम तो उनको और पण्डित शिवविनायक मिश्रको एक पेडसे 
दूसरे पेडपर कूठ जाते देखकर सस्क्ृतका 'गाखामृग” शब्द याठ आ जाता 
था | मगावरा, कवि-सम्मेलन, सभी कुछ होता था | 

जेलम जिन मित्रोसे भेट हुई उनमेसे कई आगे चलकर राष्ट्रके 
जीवनमे ऊँचे पढठोपर पहुँचे | डॉ० मुरारील्वछ, पण्डित बालक्ृण्ण शर्मा 
नवीन, श्री रफी अहमद किदवई, चौधरी खलीकुज्जमों, इन सबसे पहिली 
मुल्यकात जेटमें ही हुई थी | 

जेल्मे सब ग्रौढ ही नहीं थे, युवक मी थे, छडके भी थे | युवकोमे 
श्री विचित्रनारायण छर्माका नाम उल्लेख्य है। यह इस समय गान्वी 
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आश्षमके मन्‍्त्री हैं। उत्तरप्रदेश शासनमे मन्‍्त्री रह चुके है। छडके कई 
थे, परन्तु दोका नाम विशेष स्पसे उल्लेखनीय है। ठोनों ही १३-१४ 
सालके थे | एक तो कमलापति त्रिपाठी और दूसरे रघुनाथसिह | कमत्य- 
पतिजीने विद्नत्ता ओर कार्यकुणल्ताके लिए ख्याति प्रास की है, वह योग्य 
सार्वजनिक कार्यकर्ता, पत्रकार, अन्थकार और जणासक ह, प्रभावशाली 
वक्ता दै। श्री रघुनाथसिहने सार्वजनिक कार्यकर्ता और पार्लियामेण्थके 
सदस्थकी टैेसियतसे ख्याति अजित की है। इन दोनों व्यक्तियोकी भाँति 
जनमेवाको इतना दीर्त काल देनेका सौभाग्य कम छोगोको मित्य होगा । 

में चन्द्रमेघर आजादका चर्चा पहिले कर चुका हैं। आजादकी 
भी लछडकपनकी उम्र थी। यो तो सस्कृत छात्र समितिके सभी सठस्थ 
प्रमसाके पात्र थे, परन्तु कार्यक्षमता और निर्माकतामे आजादका कोई 
समकन्ल नहीं था। हमारी गिरफ्तारीके बाठ आजादकी भी गिरफ्तारी 
हुई। लडकेको बडी वेददीसे बेंत लगाये गये | हर प्रहरपर 'वन्देमातरम' 
कहता गया | बाहरी घाव तो भर ही गया परन्तु हृदयमे अपमानने जो 
घाव किया वह यावजीवन बना रहा। सरकारने अपनी मूर्खता ओर 
बर्बरतासे एक बालककी अपना कट्टर भत्रु बना लिया। साम्राज्य यों ही 
अपनी कत्र खोदते है और क्रान्तिकारियोकी साष्टि करते है । 

आन्दोठनका जो जोर पहिले ठस-बारह दिन देख पडा वह बहुत 
दिनोतक न टिक सका | जेल आनेवालेकी सख्या घटती गयी। कुछ 
डिनोके बाद नयी मूर्तियोंक्रे ढर्शन दुर्लभ हो गये | इसमे कोई आश्चर्य- 
की बात नही थी | पहिल्य आन्दोलन था, पहिलेसे कोई तैयारी नहीं थी, 
इतने दिन चत्य; इतने व्यक्ति जेल आ गये, यही बहुत था | आन्दोलनके 
ठण्ढे होनेपप सरकारने एक कमेटी ब्रैठायी जिसने लोगोंकी सजाओपर 
पुनर्विचार किया । मेरी सजा सालभरसे घटाकर छ महीने कर दी गयी | 
जुर्माना अभतः वसूल हो चुका था | 

चौरी-चोराके हत्याकाण्डके वाद महात्माजीने आन्दोलनकों स्थगित 
कर दिया । क्रोधमें आकर जनताने जिस प्रकार कुछ पुल्सिवालेके प्राण 
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व्थ्रि उसका समर्थन तो कोई नहीं कर सकता था, परन्तु आन्दोल्नका 
स्गित किया जाना बहुत ओगोकों अच्छा नहीं छगा | इतने बड़े देशमे 
कही कोई हिंसात्मक काम न हो जाय इसका दावित्व कौन छे सकता 
था ? यदि किसी कोनेंम हिंसा हों जानेसे हम अपना काम रोक डिया 
करेगे तो आगे वढना असम्भव हो जायगा, और फिर वह तो सरकारके 
हाथम परवल गदर ठेना है | जब कभी कोई आन्दोलन छिड़ेगा, सरकार 
ढो-चार आदमियोको उभ्रारकर हिंसा करा देगी और हमारे नेतागण कास 
रोक ठेंगे | हम हाथपर हाथ रखकर बैठे रह जायेंगे। इससे बहुत क्षोम 
था | परन्तु थोड़ी गम्भीरतासे विचार करनेसे यद्ध समझमे आता था कि 
मद्दात्माजीने जो कुछ किया वह ठीक किया | एक तो आन्ठोलन ठण्ढा 
हो रहा था, थोडे ठिनोम समाप्त हो जाता । चठ॒र सेनानी अपनी सेनाके 
प्र्णतवा हार जाने या उसमे भगठड मच जानेके पहिले उसे स्वय पीछे 
हटा लेता है । अपने सेनापतिकी आजासे पीछे हटना झज्ुसे हारकर पीछे 
ह्यनेसे अच्छा होता है । दूसरी वात यह थी कि जनताकों भी आवश्यक 
पाठ पढ़ाना था | बह बात साफ कर ठेनी थी कि जब महात्माजी 
ओऔर काग्रेस कोई कदम उठानेकी बात करते देँ तो भेडियाघसान नहीं 
चाहते, अनुशासन चाहते है। उनके मुँहसे निकत्य अहिसा” झब्द 
पत्थस्की लकीर है | यठि उनके आदेशोकी अवहेल्ना हुईं तो फिर वह 
देश नेवत्चका दायिल अपने ऊपर नहीं लेगे | 
इसके ठो-तीन साल बाद हमने इस आन्दोंढनके सम्बन्धसे एक 
विचित्र आलोचना सुनी | उत्तरी अफ्रीकासे त्रिपोढीके एक नेता काशी 
आये थे | उनका नाम अब्दुल करीम था | वह काशी विद्यापीठ भी आये 
थे | बद्दीं भेट हुई | कहते थे : जब भारत जैसा विद्याल देश अग्रेजोके 
अधीन दे तो दम छोटे-छोटे ठेश जो फ्रास और इब्छीके अधीन हे, हतो- 
त्याड हो जाते हैं। आप नहीं जानते कि अफ्रीकासे लेकर चीनतक लोग 
आपको क्या कद्दते है । जब कही बल्वा होता है तो भारतीय सिपाही 
मेज्े जाते है | इसीसे लोग कहते हैं कि यह नाछ्ययक स्वर्य तो पराधीन दें 
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ही हमको भी पराधीन बनाने आते है। १९२१ में आपके असह्योग 
आन्दोलनसे हम सबको साहस वबेधा | हमारे विदेशी शासक भी कॉप रहे 
थ्रे कि यठि भारत स्वतन्त्र हो गया तो यह सब देश भी हमारे हाथसे 
निकल जायेंगे | पर आप ऐसे योद्धा है कि तीन महीने भी न टिक सके, 
कमर खोल दी । आपका तो जो कुछ हुआ वह हुआ, परन्तु हमारे-शासक 
ओऔर कडे पड गये | उनको यह दृढ विश्वास हो गया कि इन रगीनोके 
किये कुछ न हो सकेगा [? सिवाय सिर नीचा करके सुन लेनेके, हम और 
कर ही कया सकते थे ! 

३१ दिसम्बर १९२१ आया ओर गया | खराज्य नहीं मिला | जो 
लोग समझते थे कि साल्मरम ठेश खतन्‍्त्र हो जायगा, बहती गगामे हम 
भी हाथ धो ले, वह निराश हुए | उनकी समझमे यह वात आ गयी कि 
यह बडी लम्बी छडाई है, इसमे बहुत कष्ट उठाने होंगे, इस घरफूंक सोंदेसे 
दूर रहना ही अच्छा है। वह अलग हो गये। फिर किसी आन्दोलनमें 
उनका साहचर्य हमको न सिला । देशके समझदार लिवरल विचारवालोंको 
भी सिर उठानेका अवसर मिला । किसीने कहा था : 

इस सादगी पै कौन न सर जाय ऐ खुदा 
रडते हैं मगर हाथमें हथियार भी नहीं। 

इसीकों वह कहते थे . स्वाधीनता अच्छी चीज है परन्तु शस्त्र बिना 
कैसे मिल सकती है ? हम पहिले ही कहते थे | कई जगह बहुत कडा 
टठमन हुआ, जुरमानोकी वसलछीसे लोग उजड शये | यह सब हुआ, परन्तु 
स्वाधीनताकी लगन कम नहीं हुई | जो मतबाले इस नशेमे जेल गये थे 
उनकी प्यास बुआ नहीं थी | कष्ट झेले, कोई हँसा, किसीने सच्ची या झूठी 

सहानुभूति दिखलायी, परन्तु यह छोंग अपनी जगह अगल रहे । प्रतीयमान 

असफलताने उत्साहकों और भी बढा दिया | महात्माजी कबीरके गब्दोंसे 
कह सकते थे : हि 
मेरा मारा फिर जियें, तो हाथ न गहूँ कमान । 

७७७ 


* 3 


फ्री 


कम्पुनिज्मसे पहिली मंट 


कम्युनिज्मके लिए समय-समयपर हिन्ठीमे कई नास निकाले गये हैं | 
साम्यवाद, वर्गवाढ, मारक्सवाठ, यह सभी नाम सामने आ चुके है | 
माक्स इसके प्रवर्तक थे, इसलिए मार्क्सवाद कहना तो ठीक है ही, शेप 
नाम इसक अथका टीक-टीक द्योतम नहीं करते-। वर्गवाद तो विलक॒ल 
ही गलत ट। मेने प्रायः सर्वत्र 'कम्युनिज्म'का ही व्यवहार किया हैं। 
जगल्यसद्ध नाम हैं ऑर इसका ब्वनितार्थ भी व्यापक है | 

जेल्से आनेके वाद मेने फिर “मर्याठा'का सम्पाठन सेंभाला | इस 
कामम लगभग छ महीने लगे रहनेके वाठ से काशी विद्यायीठम ढर्शनका 
अव्यापक हुआ। विद्यापीठ श्री शिवग्रसाद गुप्तकी उदारता; विद्याप्रेम 
और राष्ट्रीय भावनाका प्रतीक था| उसके लिए उन्होंने ढस लाख 
रुपयेका न्यास स्थापित कर दिया था। विध्वविद्याल्यस्तरकी झिश्षा 
टी जाती थी, परन्तु माध्यम हिन्दी थी | सरकारसे न सहायता ली जाती 
था, न काई अन्य सम्बन्ध था | अध्यापको में श्री श्रीप्रकाग, स्व० आचार्य 
नरेन्द्रदेव, स्व० पण्डित यजनारायण पाव्याय, पण्डित गोपाल शास्त्री, 
श्री रामभरण, श्री बीरबलसिंह ओर श्री धर्मवीर थे। इनमेसे कछ व्येगोंने 
विभिन्‍न क्षेत्रोम देगव्यापी ख्याति पायी है। श्री रामभरण ओर 
श्री बीखलसिंह पार्लियामेण्टके सदस्य है। डॉ० भगवानठासजी स्वय 
अध्यापन करते थे | 

विद्यापीठकी स्थापना १९२० मे हुई | इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध राज- 
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नीतिसे नहीं था, परन्तु राजनीतिक पर्यावरणका प्रभाव पडना तो अनिवार्य 
था | इसके सस्थांपफ और अव्यापक काग्रेसजनन थे और छाज्ञोमे प्रायः 
बही लडके थे जो काग्रेसके आदेशको मानकर असहयोग आन्‍्दोलनमे 
आ गये थे और सरकारी समाश्रयप्रास्त कलिजों और विष्वविद्याल्योको 
छोड आये थे । ऐसे लोग राजनीतिकी जाग्रत्‌, उच्छल धारासे कब अलग 
रह सकते थे | फिर भी विद्यापीठके अधिकारियोने इस बातका भरपूर 
प्रयास किया कि सखथा १९२१५ के आन्दोल्नसे प्रथक्‌ रहे और व्यवस्था- 
पकोमेसे डां० भगवानदास तथा अव्यापकोमेसे गणिताध्यापक श्री धर्मबीरके 
सिवाय कोई जेल नहीं गया | भिन्नासस्था राजनीतिसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध न 
रखे, यह बात सिद्धान्ततः ठीक हो सकती है, परन्तु देशकालकी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती [| जब चारो ओर आग लगी हो तो बीचमे बैठकर 
भैरवी नहीं गायी जा सकती | प्रबन्धकोंके निर्णयसे काफी असन्तोप रहा 
ओर जनतामे भी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हुर्द | परन्तु १९२१ के बाद यह 
लाउछन घुल गया, प्रत्येक आन्दोलनमे विद्यापीठके अव्यापक और छात्र 
आगे रहे | जिलेका ही नहीं, प्रदेशका काग्रेस-कार्य विद्यापीठके अध्या- 
पको और छात्रोने सेमाल्य । इमारतपर पुल्सिका कब्जा होता था, जिन 
कमरोमे पढाई होती थी उनसे अनाजके बोरे भरे गये । स्वतन्त्रता ग्राप्तिके 
बाद भी विद्यापीठके कई गार्योने देशके सार्वजनिक जीवनस अपने लिए 
ऊँचे स्थान ग्राम किये ओर सख्थाकी यद्योइड्ि की | केन्द्रीय शहसन्त्री श्री 
वल्ालबहादुर शास्त्री, केन्द्रीय सचनामन्त्री श्री वालकृ्ण विध्वनाथ केसकर, 
उत्तरप्रदेशके भूतपूर्व शिक्षा और गरहमन्त्री शी कमत्यपति त्रिपाठी, नियोजन 
आयोगके सदस्य श्री त्रिमवननारायणसिह, प्रसिद्ध श्रमिक नेता स्व॒० 
श्री हरिहरनाथ शास्त्री, दर्गन और समाजशास्त्रके विद्वान्‌ श्री गजाराम 
आन्त्री और अखिल भारतीय अपराब निरोधन समितिके अध्यन्न भेरे 
छोटे भाई श्री परिप्रर्णानन्द वर्मा, यह सब विद्यापीठके ही स्नातक ये | 

विद्यापीठ केवल कॉलेज स्तरकी थिक्षा देने या छात्रोम गष्टीय भावना 
उत्पन्न करनेके लिए नहीं खोला गया था | विचार यह था कि भारतीय 


६८ कुछ स्मृतियां और कुछ स्फुट विचार 
समाजका पुनर्व्यूहून भारतीय सस्क्ृतिकी आधारणिलापर किया जाय | 
सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जीवनके सभी अगोका सशोधन और 
सस्कार हो और विद्यापीठसे ऐसे स्नातक निकले जो इस कामके त्रती हो 
और अपने चरित्र तथा ज्ञानसे इस कामका बोझ उठा सके | यह उद्देब्य 
पूरा न हो सका | संघर्ष और उथल-पुथलके कालमे स्वभावतः राजनीतिकों 
प्राथमिकता मिल गयी | किसीको यह सोचनेका अवसर ही न मिला कि 
भारतीय सस्कृतिके मृल तत्त्व क्या है, वर्तमान युगमे हम उनको किस 
प्रकार व्यावह्रिक रूप देंगे आठि। ठेशकी स्वाधीनताने नयी परिस्थिति 
उत्पन्न कर दी। हमारे नेताओने सविधानमें, सम्राजके जीवनके लिए 
किसी प्रकारका दार्शनिक आधार रखना अनावच्यक समझा, बहुत-सी 
भारतीय बाते उनको पुरानी, वैलगाडी-युगकी, और इस परमाणुयुगके 
लिए. प्रतिकूल प्रतीव होती है | जिस प्रकारका विचार विद्यापीठके सस्था- 
पकोको उचित जेचता था वह समय नष्ट करनेके समान साना जाने छगा | 
और फिर विद्यापीठम भी वह पुराने आदमी प्राय. नही रहे । वह स्वप्न 

स्वप्न ही रह गया। 

में इस बातका पहिले जिक्र कर चुका हूँ कि रूसमे जो कुछ हो रहा 
उसको जाननेकी देशमे बहुत उत्सुकता थी। यह तो हम जानते थे 
कि वहाँ समाजवादी व्यवस्थाका प्रयोग हो रहा था, परन्तु समाजवादके तो 
कई सेठ ह। सबसे अधिक साहित्य तो ब्रिग्ण समाजवादके सम्बन्धमे 
मिलता था, पर यह शैली तो वहुत दुर्बल थी । इसमे क्रान्ति जैसी बातके 
लिए जगह नहीं थी | सिद्धान्तरूपसे थोडा-बहुत जान समाजवादके दूसरे 
भेदोका भी था, परम्तु हम तो जानना चाहते थे कि रूसमे क्‍या हो रहा 
है। रूसके शासक समाजवादके मौलिक तत्त्वोको केसी मीमासा करते हैं 
ओऔर उसको केसे व्यवहारमे लाते हैं। अग्रेजी अखबारोंसे जो सामग्री 
मिलतो थी उसपर विब्वास नहीं होता था | धीरे-धीरे हमारा मार्ग साफ 
हुआ । हम अग्रेजेके झठे प्रचारसे मुक्त हो चले | रूसमे बहुत-सा साहित्य 
अग्नेजी भाषासे छापा जाता था। विश्येपत. यह उन देझमें प्रचारक 
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लिए होता था जो अग्नेजी साम्राज्यमे थे। प्रचार तो प्रचार ही है, इस 
साहित्यमे मी झुठका अञ्य रहा ही होगा। जहाँ अग्रेज रूसमे घुराई ही 
टिखल्यते थे वहाँ रूसी साहित्य प्रशसाके पुल बॉधता था। फिर भी 
उससे बहुत जानकारी होती थी। यह सब सामग्री कैसे छकछिप कर 
आती थी, इसका पूरा व्योरा मे भी नहीं जानता) कितने हाथ इस 
काममे लगे थे। कमी पुलिसको कुछ पता लूग जाता था तो धार पतली 
पड जाती थी। मुझे तो श्रमनेता श्री राजाराम जाखस््रीसे, जो कानपुरमे 
रहते ये, बडी सहायता मिलती थी | इस तिकडमसे दूर रहना तत्कालीन 
राजनीतिकी एक वडी जीवित चहल-पहलकी ओरसे आँख मेँढ लेना था | 

सन्‌ १९२२ से मुझे एतद्विपयक जानकारीका अप्र्व अवसर मिला | 
भूमिकाके रूपस इतना जान लेना चाहिये कि खिल्मफतके प्रति ब्रिटिण 
सरकारकी नीतिसे रुप्ट होकर कुछ मुसलमान देश छोडकर चले गये । यह 
लोग महाजरीन, हिजरत करनेवाले, कहछाते ये। इनको आशा थी कि 
अफगानिस्तान मुसलिम देश है, हमको आश्रय ठेगा, परन्तु ऐसा नहीं 
हुआ । काबुल्मे इन लोगोके साथ रूखा बर्ताव हुआ | इनमेसे कुछ लोग 
रूस चलें गये | वहाँ इनको शरण मिली | रूसी क्रान्ति और समाजवाद, 
मुख्यत कम्युनिज्मकी शिक्षा दी गयी और परतलन्त्र देग्ोमे अग्ञान्ति फेलाने 
ओर क्रान्ति करानेकी पद्धतिकी दीक्षा ठी गयी | फिर यह लोग भारत भेजे 
गये | अब इनको अपनी गिक्षाकों चरितार्थ करना था | 

इन लौटे हुए महाजरीनमे गौकत उसमानी मी थे। यह वीकानेर्से 
मेरे छात्र थे | भावुकता कूट-कूय्कर भरी हुई थी, अली-बन्धुओंके गुणोंपर 
इतने मुग्ध थे कि कुछ डिनोके लिए अपना नाम वदलूकर मुहम्मठ गौकत 
कर लिया | खुलकर लौटना तो सम्मव नहीं था। रूससे लौटा हुआ 
भारतीय कहाँ जनताम खुलकर रह सकता था | भेप और नाम बदलकर, 
किसी प्रकार छिप-छिपकर आ गये | काणी आये और किसी कश्मीरी 
होय्लमे ठहरे | उनके बीकानेरके एक सहपाटी हिन्दू विश्वविद्यालयमें पढते 
थे | उनसे मिले, फिर उनके साथ मेरे यहाँ आये | कई वार मुझसे मिले | 


७० कुछ स्मृतियां ओर कुछ सकुट विचार 
रातमे आते थे | उनसे रूसकी वहुत-सी बाते ज्ञात हुई, साहित्य भी मिला । 
मेरा पत्र छेकर कानपुर गये, श्री गणेशशकर विद्यार्थीसे मिले | उन्होंने 
कानपुरमे ठह्रनेका प्रवन्ध कर ठिया | 
अपनी समझमे तो महाजिर और उनके मित्रोने बडी सावधानीसे 
काम किया और अपनी गतिविधिकों गुप्त रखनेकी पूरी चेष्ठ की, परन्तु 
पुलिस सतर्क थी ओर बाठस जात हुआ कि उसको सब बातोका पूरा 
पता था । कौन किससे मिल्य, कहाँ मिला, किसके साथ मिला, कितनी 
ठेस्तक बाते हुई, सारा ब्योरा उसके पास था | पूरी तैयारी करके १९२३ 
के मई महीनेमे एक दिन सवेरेके समय सारे देशमे १५-२० जगह पुल्सिका 
वावा हुआ | प्राय. सभी महाजिर गिरफ्तार हो गये, कुछ और लोग भी 
पकडे गये ओर बहुत-से जरूरी कागज पुल्सिके हाथ छगे | मेरे सकानपर 
भी पुलिस आयी और तलाची ली । बहुस-से कागज थे, मेरे छोटे भाई 
परिप्र्णानन्दने, जिनकी उम्र उस समय १४-१५ सालकी थी, उनको 
जल्दीसे उस जगह छिपा ढिया जहाँ पूजाका घर था | पुल्सिको कोई चीज 
ट्री मिठी । उनके पास गिरफ्तारीका वारंट था। पर गिरफ्तारी न कर 
सके | जो मुकदमा चला उसमे और कागजेके साथ स्व० श्री एम० एन० 
रायके कुछ पत्र पेश हुए जो शोकत उसमानीके पास मास्कोसे आये थे ! 
उनमें उसमानीको यह परामर्ग ढिया गया था कि सम्पूर्णानन्दको मिल्लाओ, 
उनके द्वारा जवाहसलालकों मिलाया जा सकेगा। यह बात तो सिद्ध हुईं 
कि इन कम्युनिस्टोसे मेरा मिल्ना-जुलना था, परन्तु यह प्रमाणित न हो 
सका कि में उनके साथ मिल गया था, उनसे किसी दृष्टिसे प्रभावित 
हुआ | सच बात यह है कि मेरी प्रज्नत्ति कम्युनिस्ट होनेकी तो नहीं हुई 
ओर स्समे जो कुछ हो रहा था वह मुझे पूराका पूरा पसन्द भी नहीं था, 
फिर भी सुझपर पर्याप्त प्रभाव पडा था | वहॉकी कई बाते ऐसी थी जो 
अच्छी हगती थी और भारतके लिए प्रयोज्य प्रतीत होती थीं। उस समय- 
तक भारतमे कम्युनिस्ट पार्ट स्थापित भी नहीं हुई थी। यह काम तो 
एम० एन० राबके ल्लैंडनेपर हुआ, इसलिए किसीके पार्टामे सम्मिल्ति 
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होनेका प्रब्न उठ ही नहीं सकता था | कुछ बातोमे रूस और भारतकी 
परिस्थितियों मिलती थी, इसलिए ऐसा ग्रतीत होता था कि समाजवादी 
पति मारतके लिए भी उपयुक्त होगी। उद्हर्णके लिए, जमीदारी 
प्रथाके उनन्‍्मूलनकी आवश्यकता यहाँ भी प्रतीत होती थी परन्तु ज्योंका 
त्यों अनुकरण न करणीय था, न सम्मव | रूसमे कम्युनिस्टोको ईसाई 
घर्मसस्थानका खुलकर प्रवछ विरोध करना पडा। धर्माचायोने कम्युनिज्मका 
विरोध किया | भारतमे उस प्रकारका धर्मसस्थान है ही नहीं। धार्मिक 
प्रमुखोंने कभी राजनीतिक क्रान्तियोका विरोध नहीं किया | कई साधु- 
सन्‍्यासी स्वाधीनता आन्दोलममें जेल गये ये | अतः यहाँ धर्मविरोधी 
आन्दोलन चलाना द्यमदायक होना तो दूर रह्म, द्यनिकर होता | रूसमे 
भूमि बहुत थी आर जनसख्या कम, भारतमे भूमि कम थी और जनसख्या 
अधिक, इसलिए भी रुसी क्रान्तिका कार्यक्रम यथावत्‌ इस देगमे नहीं 
चल्यया जा सकता था। हमारी परिस्थितियाँ स्वय इस प्रकारकी विचार- 
धागको उभारती, परन्तु स्सी क्रान्ति ओर कम्युनिज्मके सिद्धान्तो ने विचारो- 
मे अधिक तीम्रता ओर गम्भीरता ला दी, इसमे सन्देह नहीं | 
उन डिनो देशमे एक महत्त्वपूर्ण विवाद चल पडा था। मान्‍्टेग्यू- 
नेम्सफोर्ड सुधार योजनाके अनुसार नयी व्यवस्थापक समाओका चुनाव 
होनेवाला था | कुछ काग्रेसजनकी यह राय हुई कि काग्रेसको भी उम्मीद- 
चार खडे करने चाहिय जो विधानसभाओके भीतर जाकर असहयोगकी 
नीति बरते | पण्डित मोतील्यल नेहरू, देशबन्धु चितरज्ननदास तथा पण्डित 
मठनमोहन मालवीय इसी पश्षमे ये। काग्रेसनन इस प्रब्नकों छेकर दो 
भागोंमे बेंट गये | जो छोग चुनावमें माग लेनेके पश्षमे थे, वह परिवर्तन- 
बरादी कहलाते थे, जेपकी अपरिवर्तनवादी कहा जाता था। १९५२ के 
डिसम्बरसे गयामे काग्रेसका अधिवेशन हुआ | यही सुख्य विचारणीय 
बिपय था | लगभग नौ दिनतक वाठविवाद होता रहा | स्वागत्‌ समितिने 
जो प्रबन्ध किये थे वह सब समाप्त हो गये । अधिवेशन दो-तीन दिनतक 
चलता है | नी दिनके लिए कहॉतक प्रवन्ध किया जाय | देशबन्धु चितरज्ञन 


७२ कुछ स्मृतियां और कुछ स्फुट विचार 
दास अध्यक्ष थे | ब्रण्णो बहस होती रहती, बह जान्तिसे बोलनेवालेको 
अवसर देते जाते | विधानसभाओम प्रवेश करनेके सबसे कदर विरोधी 
मुसलमान मौंठ्वी थे । उन दिनो काग्रेसम इनकी बहुत बडी सख्या थी | 
इनका एक पॉव कांग्रेस, दूसरा खिछाफत कमेटीस होता था | जो मौलवी 
मचपर आता वह कुरान और हृीस तथा दूसरे ऐसे ही गश्रन्थोसे अस्तरीके 
लम्बे अवतरण उपस्थित करता और फिर उनकी व्याख्या करता | बण्डे- 
दो-ब्रण्टेसे कम कोई बोलता ही नथा। ऐसा लगता था जेसे इन 
धर्मग्रन्योस इसी राजनीतिक प्रव्नकी उधेडबुन की गयी है। स्पष्ट 
ही यह लोग अर्थको तोड-फोडकर अपना उद्देग्य सिद्र कर रहे थे | सुनते- 
सनते जी ऊब गया । अन्तमे एक युक्तिसे काम लिया गया | हममेसे कुछ 
युवक सठस्याने यह प्रस्ताव किया कि इस ग्रब्नका अन्तिस निर्णय स्थगित 
रुबा जाय ओर काणीके पण्डितोंसे व्यवस्था मॉँगी जाय कि हिन्दू धर्मभार्त्र 
इस सम्बन्बस क्या कहते है। इस हास्थमय सुआवने, जिसे वडी गम्भीर 
मुद्रासे पेश किया गया था, बातचीतका रूप बठल्य | सबको ही छगा कि 
मजहवकी बहुत वाते हो गयी, राजनीतिक प्रम्नको राजनीतिक ढगसे ही 
सुलझाना चाहिये | कुरानकी आयतोका प्रवाह रुक गया | और सब प्रबन्ध 
तो टूट ही गये थे, वक्तार्ओोके गले भी जबाब दे गये थे। अकेले श्री राज- 
गोपालाचारीका गला ठीक था | उनको कुछ लोग मजाकमे कापालिक 
कत्ते थे | कासिल-प्रवेणक कट्टर विरोधी थे। अन्तिम दिन अव्यक्ष महोदयने 
हसारे मित्र श्री शिवप्रसाठ गुप्तसे सहायता ली । शिवप्रसाठजीका स्वर बहुत 
बलिए था | अव्यक्ष अपने बेंठे गलेसे जो कुछ कहते थे उसे शिवग्रसाठजी 
ड॒हराते थ | उन दिनो लछाउड स्पीकरोका चलन नहीं था, शिवप्रसादजी 
सजीब लाउड स्पीकार बने हुए थे | यह सहायता उनको उमय पश्चके कई 
बक्ताओको देनी पडी | 

काग्रसने काग्रसजनका विधानसभाओम जाना स्वीकार तो किया पर 
सकुचित ढगसे । परिवर्तनवादियोने स्व॒राज्य पार्टी बनायी थी | यह अनु- 
मति दी गयी कि काग्रेसके नामसे कोई उम्मीदबार खडा न किया जाय 
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परन्तु जो कांग्रेस सदस्य स्वराज्य पार्टीकी ओरसे खडा होना चाहे वह ऐसा 
कर सकता है | अपरिवर्तनवादी छाग्रेसजन निजी दैसियतसे उसकी सहायता 
करेगे | कमसे कम कोई विरोध न करेगा | 
में स्वय परिवर्तनवादी हो चुका था । परन्तु मेने यह निश्चय किया 
कि खराज्य पार्टीकी ओरसे खडा न हूँगा | यदि कभी काग्रेस अपने नामसे 
उम्मीव्वार खडा करेगी तभी में विधायक वननेकी वात सो्ूँगा | गया 
काग्रेसके अवसरपर मेने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सढस्योके पास 
एक पुस्तिका छपवाकर वॉठी । उससें काग्रेसके लिए भावी कार्यक्रमक्े 
सुझाव थे । इसमें विधानसभाओमें प्रवेश करना भी सम्मिलित था। जो 
कार्यक्रम मेने बनाया था उसपर निश्चय ही कम्युनिस्ट वाह्मयके अध्ययन 
और रूसी सरकारके कामोकी छाप थी | ७७७ 
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इन सात वर्षोकी कुछ घटनाओकी चर्चा तो पूर्बबती अन्यायमे हो 
चुकी है | कम्युनिज्ससे जो सम्पर्क हुआ वह थोडा-बहुत बढ़ता ही गया 
ओऔर यत्र-तत्र बहुत-से छोगोके मनमे यह विचार जमता गया कि अपने 
देशका कल्याण तभी होगा जब स्वराज्यके साथ-साथ यहाँ किसी-न-किसी 
रूपस समाजवादी व्यवस्था कायम की जायगी। यह केसे होगा इसके 
विपयम स्पष्ट राय नहीं थी । हमारे समाजवाठका रूप क्‍या होगा यह भी 
स्पष्ट नही था | इस विपयका चर्चा इतना कम होता था कि जो छोग 
समाजवादी विचार रखते थे वह एक-दूसरेसे अनभिनर ये | 
१९२३ मे उत्तरगप्रदेशमे म्मुनिसिपेलिटियोका चुनाव हुआ । प्रादेशिक 
कांग्रेस कमेटीने यह तय किया कि जिन नगरोमे सम्भव हो, काग्रेसकी 
ओर्से उम्मीदवार खडे किये जाये | प्रायः सभी बडे नगरोंमे काग्रेस विजयी 
हुई | लखनऊ, पयाग, काशी इन सबमे काग्रेसका बहुमत हुआ और 
क्राग्रेसका द्वी अद्यक्ष चुना गया। भ स्वय नगरके चेतगज बाडका प्रति- 
निच्रि था ओर तीन सालेमे क्रमात्‌ चुगी, स्वास्थ्य ओर शिक्षा समितियों- 
का अध्यक्ष रहा | इस प्रकार हम ल्ोगोको शासनका उपयोगी अनुभव प्राप्त 
हुआ | शिक्षासमितिके अन्यक्षकी दैसियतसे मुझे शिक्षा-सुपरिण्टेण्डेण्ट चुनने 
का अवसर मिला | इस पढठपर श्री रामेश्वरसहाय सिनहा नियुक्त हुए | चह 
सब-डिप्टी इन्सपेक्टर आओंब स्कूल्स ये। इसीलिए आज भी डिप्टी साहब 
कहलाते € ) १९२१ में नोंकरी छोड ठी। जेल गये । काणीमे नियुक्त 
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होनेके वाद मी हर आन्दोलनमे जेल गये | तीन साल्तक हृरढोई जिलेसे 
असेम्बलीके सढस्य थे | तीन साहृतक राजनीतिक पेशन विभागके अवेत 
निक अधिकारी रहे | वह बडे ही धार्मिक प्रकृतिके मनुष्य है और स्वामी 
रासतीर्थके नामपर स्थापित श्री रामतीर्थ प्रतिष्ठानके मन्री हे । उनके जैसे 
सच्चे मित्र और परोपकारी व्यक्ति ठेखनेमे कम आते है। ल्लेकसेवाकी 
प्रवृत्ति उनका सहज गुण है| 
हमारे वोडके अध्यक्ष डॉ० भगवानदासजी थे | दूसरे सदस्योमे स्व० 
श्री भिवप्रसादगुप्त, श्री श्रीपकाण तथा स्व० डॉ० अमरनाथ वनर्जीके नाम 
विशेष रूपसे उटलेख्य ह | बोर्ड छोकप्रिय था और उसकी नगरमे तथा 
बाहर प्रतिष्ठा थी | म्थुनिसिपछ गासनमें बहुत सुधार हुआ, आब बढी 
और वबोर्डकी वैठके समवसे तथा गम्मीरवापूर्वक होने छगी। स्थित कम 
हो गयी, लोगोकी तग करना बहुत कम हो गया | रिश्वितके सम्बन्ध डॉ० 
भगवानठासकी एक उक्ति याठ आती है; 'न लेना तो सबसे अच्छा है 
परन्तु यदि लेना ही हो तो छुकराना लिया करो, जबराना नहीं ।! इसका 
तालर्य यह है कि काम करके इनाम मॉग सकते हो पर यह नहीं कह 
सकते कि यदि रिश्वत न मिली तो काम न करूँगा । 
सरकारी अफसरोको भला यह बात कहाँ अच्छी लग सकती थी 
कि कांग्रेसजन अपने सुण्ासनके लिए ख्याति प्राप्त करें । काम समभाले 
एक साल भी नही हुए थे कि २२ जनवरी १९२४ को तत्कालीन कमिश्नर 
श्री ममफडने प्रादेशिक सरकारको लिखा कि इस बातका कोई प्रमाण 
नहीं है कि सस्योम अपने दठायित्वको क्षमता ओर मितव्ययिताके साथ 
निवाहनेकी योग्यता और अनुमव है” और यह राय ठी कि बोर्डकों 
निर्ाम्बित करके उसका काम किसी अनुभवी अफसरको पॉच वर्षके लिए 
सोप ठिया जाय | इस पत्नका उत्तर फरवरीमें गया | उत्तर ऐसी सौजन्य- 
प्रर्ण तथा कडी भाषासे था जैसी सरकारको देखनेको कम ही मिलती होगी | 
कमिस्नरकी एक-एक बातका तकसम्मत पुष्ट खण्डन था | इस बातपर 
आश्चर्य और कुवृहछ प्रकट किया गया कि बोर्डके सस्थोमे व्यापारी, 
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पत्रकार, डाक्टर, अध्यापक होते हुए यदि काम खराब है तो सरकारके 
पास ऐसे कौन-से विलक्षण अफसर हैं जिनमे इन सबकी सम्मिलित योग्यता 
है ओर इतनी क्षमता है कि सब सदस्योका काम वह अकेले कर सके | 
बहरहाल सरकारने कमिव्नरका परामर्ण नहीं साना, बोर्ड रह गया और 
पूरे तीन सात्तक जनताकी सेवा करता रहा । दूसरे चुनावके समय 
प्रवेशने यह तय किया कि कांग्रेसकी ओरसे तो उम्मीदवार न खडे किये 
जायें, परन्तु व्यक्तिगत रूपसे जो लोग चाहते हो वह खडे हो सकते ह। 
काञी और दूसरे बडे नगरोमे प्रमुग्ब काग्रेसनन नहीं खड़े हुए | 

१९२५ मे मेरी छडकी सरोजिनीका विवाह हुआ | अब तो न वह है 
न उसके प्रति है | इस पारिवारिक घथनाका जिक्र इसलिए करता हैँ कि 
इसके कारण मुझको पहिली वार वादीके रूपमे न्‍्यायालयके सामने जाना 
पडा | उन ठिनो काज्ञीम 'सर्य' नासका साप्ताहिक पत्र निकल्ता था। 
विवाहके वाठ ही उसमे यह टिप्पणी निकरछी कि स्थानीय म्थयुनिसिपल 
बोडके ऋषि समझे जानेवाले एक संदस्यकी कन्याका विवाह हुआ | 
उसके लिए ऐल्युमिनियमके एक कारखानेवालेसे वर्तन लिये गये ओर 
उसका जमीनका मामठा तय हो गया | नाम नहीं ठिया गया था परन्तु 
स्पष्ट ही यह टिप्पणी मेरे सम्बन्ध थी । मेने श्री पुरुषोत्तमदास सफरीवाले- 
के शकर ऐल्युमिनियम फेक्टरीसे किरायेपर बर्तन लिये थे | जमीनकी कथा 
यह थी कि कारखानेवाल्ेने सरकारी सडककी थोडी-सी जमीन दबा ली 
थी | बोडके सठस्वकी दृष्टिसे मने इसकी शिकायत को थी। फिर बोर्डकी 
सार्वजनिक निर्माण समितिने किन्ही णर्तोपर मामलेकी तय कर दिया | में 
उक्त समितिका सठस्थ भी नहीं था | 

यह अखबार कांग्रेसजनके सम्बन्ध वहुत-सी अनर्गल बाते लिखा 
करता था | जाति-विराठरीकी मावनाकों भी भडकाया करता था | सब 
चुप थे, क्योकि काग्रेसने न्‍्यायाल्योके वहिष्कारकी आजा निकाल रखी 
थी । सम्मवतः इसी भ्रममे वह इस वार भी यह टिप्पणी लिख गया कि 
कोई कुछ कर न सकेगा । परन्तु कुछ ही मास पूर्व बेल्गॉवमें काग्रेसने 
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वहिप्कार उठा लिया था। मेने दीवानी अढालतमे ५००० रु० का 
मानहानिका मुकदमा ठढायर किया। सभी काग्रेसजनका मुझे नेतिक 
समर्थन प्राप्त था । आरोप निराधार तो था ही, मेरा जीतना निश्चित था। 
एक-दो पेजीके बाद प्रतिवादीने यह प्रस्ताव रखा कि श्री सी० वाई० 
चिन्तामणिको पच सानकर मामला उनके सुपुर्द कर दिया जाय । इस 
प्रस्तावने मुझे घमसकटमे डाल दिया। मेरे सभी मित्र इसके विरुद्ध थे | 
उनका कहना था कि श्री चिन्तामणि प्रदेशके प्रमुख झिबरल नेता है और 
यह पत्र अपनेको कागीकी लिवरल पार्टीका मुखपत्र कहता है। अतः 
श्री चिन्तामणिके लिए निपक्ष विचार करना असम्भव होगा। शका 
निस्तथ्य नही थी। परन्तु मने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | मेरा यह 
कहना था कि यदि मे श्री चिन्तामणिके लिबरल होनेके कारण उनकों 
स्वीकार नहीं करता तो सभी भारतीय नेताओपर छाड्छन लगता है। 
यह मानना होगा कि न्यायकी गद्दीपर वेंठकर भी भारतीय पल्चपात नहीं 
छोड सकता | फिर तो में भी अविच्बसनीय हुआ। मित्रोको मेरा तक 
बहुत पसन्द नहीं आया | पर मैंने अपना आग्रह नही छोडा । भगवानने 
मेरी निष्ठाकी लाज रख ली। श्री चिन्तामणिका निर्णय मेरे पक्षमे हुआ | 
में जीत गया । 

पिताका वेहान्त तो हो ही चुका था, १९२८मे माताका भी देहन्त 
हो गया | में उस समय काशीमे न था, मेरे मझले भाई अन्नपूर्णानन्द 
यूरोप गये हुए थे, अन्त्येष्टि छोटे भाई परिपूर्णानन्दने की । अतीतसे यह 
नाता भी ट्ट गया | 

लोकमतके ठवावसे भारत सरकारने सर ऐण्ड्यू स्कीनकी अध्यक्षतामे 
एक महत्त्वपूर्ण कमेटी नियुक्त की थी जिसका नाम इण्डियन सैंडहर्स्ट कमेटी 
था। इसे सक्षेपमे स्कीन कमेटी भी कहते थे | इसके दो मुख्य उद्देध्य 
थे---एक तो इस विपयको जॉच करना कि भारतमें सेडहरस्टकी भांति सैनिक 
कॉलेज खोल्ना उचित होगा या नहीं, दूसरे यह कि सभी प्रकारके भारतीय 
सेनामे अफसर नियुक्त हो सकते है या नहीं। इसके पहले कुछ थोडे-से 
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भारतीय चुनकर इग्लेण्ड भेजे गये थे। उन्होंने सेडहरस्ट कॉलेजमे शिक्षा पायी 
थी | वह सेनामे अफसर थे | जिस सख्यामे ऐसे अफसर्रोकी भरती हो रही 
थरी उससे तो सम्प्रण भारतीयकरणमे लगभग ठो सौं वर्ष लगते, मद्यायुद्ध- 
कालमे इन्दौरमे सश्षित्त गिक्षा देकर कुछ भारतीयोको अफसर बना लिया 
गया था। परन्तु भारत सरकारने भारतीय जनताको दो वर्गोंम बॉट रखा 
था : मार्णल और नान-मार्गभल, युद्धप्रिय और अगुद्धप्रिय | राजपूत, 
पठान, गुरुखा, सिक्ख, मराठा यह युद्धप्रिय थे। इन्हीके लिए सेनामे 
स्थान थे, जेंपके लिए नहीं । भारतीय व्योक्मत भारतमे सैनिक कंलिज 
खोलनेके लिए आग्रह करता था, भारतीयकरणकी प्रगति बढानेके पश्षमे 
था और इस विभाजनके विरुद्ध था | इसीलिए कमेटी नियुक्त हुई थी । 
उसके सदस्योमे पण्डित मोतीछाल नेहरू भी थे। उन्होने कमेटीके 
कामके लिए मुझे अपना सेक्रेटरी बनाया । में काग्ी विद्यापीठसे छुट्टी 
लेकर उनके साथ हो गया । काम बहुत रोचक था। सेनिक गिक्षा 
ओर देशकी रक्षाके सम्बन्ध वहुत-से ऐसे कागज ठेखनेस आये जो 
अन्वथा सर्वथा गोप्य रहते । जो लोग कमेटीके सामने साध्य देने आते 
थ्रे उनमेसे बहुतोंकी वाते सुनने ओर पढ़ने योग्य होती थी | में पहिले 
उनके लिखित बयानकोी पढ़कर उनके मुख्य कथनोंका नोंट पण्डितजीकों 
दे देता, फिर वह दिनमें इसी आधारपर उनसे प्रश्न करते | कुछ अग्रेजोने 
बहुत ही अच्छी राय ठी थी और कुछ भारतीयोने बहुत ही बुरी । जो 
भारतीय अफसर बनाये जा चुके थे उनकी वात सुनने योग्य होती थी । 
उनमेसे कई विभाजनके पश्षपाती थे | इस सम्बन्ध सबसे लुरा रुख सिख 
अफसरोका था | वह एक खरसे विभाजनके पक्षमे थे और दूसरों, विशे- 
पतः खत्रियों ओर वनियोके अफसर बनाये जानेके कट्टर विरोधी थे। 
चार-पॉच दितोतक लगातार इनका ही साक्ष्य होना था। रिपोर्ट्स इस 
प्रकारकी वातका होना अच्छा नहीं लगता था | मेने पण्डितजीको एक 
सुआच ठिया | वह वहुत अच्छा तो नहीं था परन्तु “विपस्थ विपमोपघम 
समझकर मेने बह राय दी | मेरा कहना यह था कि यह प्रदन पूछे जायें 
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कि सिख-धर्म दुसरोकों सिख बनाता है। कोई जन्मका बनिया या खत्री 
भले ही हो, पर वह सिख बन सकता है। तब उसकी गणना युद्धप्रियोमे 
हे जायगी | फिर तो जन्मके आधारपर अफसरीकी योग्यता नहीं मानी 
जा सकती | फिर, पजावमे सिख-असिख परिवारोमे विवाह होता है। 
इन विवाहोसे उत्पन्न सन्तान क्या मानी जायगी ! ओर सबसे वडी बात 
यह कि दसो गुरु, जिन्होने सिखोकों सिख बनाया, जन्मना खन्री थे। 
तो क्या वह छोग सेनिक अफसरीके लिए अयोग्य थे १ पहिले तो पण्डितजी 
ऐसे प्रम्न पूछनेपर राजी न हुए, पर दो ढिन बीत गये और वही अराष्ट्रीय 
गवाही आती रही । अमी कमसे कम दो ठिन और थे। उनको मेरी 
वात माननी पडी। तीसरे दिन उन्होने यह प्रच्न पूछे | गवाह श्षुब्ध 
और निरुत्तर हो गये | उनके साक्ष्यका रूप बदल गया | मेरा नाम तो 
न मिलेगा, परन्तु स्कीन कमेटीकी रिपोर्ट इस वातकी साक्षी है | 

खराज्य पार्टी तीन साछतक कोसिलेंमें रह चुकी थी | उसके सदस्यो- 
ने यथावसर अच्छा काम किया था। वगार और उससे भी बटकर 
मब्यप्रदेशमें उसने जासनका काम चलाना कठिन कर ठिया था | वह 
चाहते थे कि अगले चुनावके बाद उनको यह अनुमति ठी जाय कि 
अपने ढगसे शासन चला सके | यह अनुमति नहीं मिली | परन्तु काग्रेसने 
अपनी ओरसे उम्मीदवार खड़े करनेका निश्चय किया | इसके पहिले 
खराज्य पाटठीवाल्ेकी कासिलोको छोड देनेका आदेश विया गया । 
पण्डित मोतीलालजी स्क्रीन कमेटीसे प्रथक्‌ हो गये। इस १९२६ के 
चुनावमे में काशीनगरके लिए खडा हुआ | मेरे विरुद्ध हिन्दू समाके एक 
सज्जन ये। में जीत गया । 

उन ठिनो झञासन सान्टेग्यू-चेम्सफोर्ड योजनाके अनुसार चलता था । 
शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, आबकारी तो कौसिलके प्रति ढायी 
मत्रियोके हाथमें ये | पुलिस, जेल, सामान्य प्रशासन, एग्जेक्युटिव कौसिलर 
छोगोके पास थे, जिनका सम्बन्ध सीधे गवर्नरसे था| उत्तरगप्रदेशकी 
कोसिलमे लगभग सवा सौ सठस्य थे, जिनमेंसे वाईस या तेईस तो मनो- 
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नीत थे । सभी सेक्रेट्यी और मुख्य विभागाव्यक्ष इस प्रकारसे बेटे थे। 
गेप कांग्रेस (सख्या २३) और लिवरठ (संख्या २२)के अतिरिक्त जमीदार 
आदि सरकारके समर्थक थे | कुछ स्वतन्त्र भी थे परन्तु प्राय. तो वह 
सरकारके साथ ही होते थे | 

कांग्रेस दलके नेता पण्डित गोविन्दब्लम पन्‍त और लिवर दलके 
श्री चिन्तामणि थे। में कांग्रेस ठलका मन्त्री था | हमारे सदस्यों स्व० श्री 
गणेगर्ंकर विद्यार्थी भी थे | स्वतन्त्र छओंगोमे नवाबजादा लियाकत अर्ड 
गवॉका नाम उल्ेख्य है। इन्होंने पाकिस्तानके सम्बन्धभ काफी ख्याति 
ग्राप्त की | 

यो तो मन्त्रियोके हाथम अधिकार थे ही, पर सच तो यह दे कि सारी 
सत्ता सेक्रेग्री छोमोंके पास थी। ऐसा होना स्वभाविक था, उनका 
अस्तित्व ही सेक्रेटरियोपर निर्भर था | यदि सरकारी मनोनीत सदस्योका 
महारा न होता तो कोइ मन्त्री टिक ही नहीं सकता था | इसन्जिए अपने 
भाषणोम हमारा प्रवक्ष इन अफसगेको प्रभावित करना होता था | अतः 
अग्रेजीम ही बोलना उपयोगी होता था । उन दिनो नियम था कि जो 
अग्रेजीम न बोल सके वही हिन्दीम बोलने पाता था | मुझे अपना पहित्य 
भाषण याद आता हैं| यह प्रस्ताव उपस्थित करना था कि इण्टर क्लास- 
मे सेनिक-गिशक्षा अनिवार्य कर दी जाय में | चाहता था अग्रेजीम बोलना 
परन्तु हिन्दीम बोलना धर्म था। आरम्म किया . “अध्यक्ष सहोढय, में 
प्रस्ताव करता हैं ? इतना ही कह पाया था कि अध्यक्ष, सर सीतारामने 
शेक दिया में जानता हैं कि माननीय सदस्य अग्रेजीम बोल सकते है”, 
मेने मुंद्र्मांगी मुराद पायी, यद्यपि कहनेकी यही कहा कि “अच्छी बात है, 
जब आप विवण करते हैँ तो अग्रेजीम वोटेंगा? । 

उस कोासिलमे वस्त॒तः हम अक्तिहीन थे। सरकारके समर्थकोंकी सख्या 
हमसे की अधिक थी | काग्रेसी ओर लिवर सदस्व मिलकर भी पेंतालीस 
ही शेते थे। जिस प्रस्तावका मेने जिक्र किया दे उसको ही लीजिये। 
सरकारकी ओरसे इस आधारपर विगेध हुआ कि सैनिक-गिशक्षामें वन्‍्दृकसे 
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काम लेना होता है ओर इसका सम्बन्ध रक्षासे है। रक्षा केद्रीय विषय 
है | प्रस्ताव गिर गया | कुछ ठिन वाद इसी आशयका प्रस्ताव केन्द्रीय 
कौंसिलम पेश हुआ | केन्द्रीय सरकारने इस आधारपर विरोध किया कि 
विक्षा, चाहे जैसी हो, ग्रान्तीय विषय है, केन्द्रीय सरकारका उससे कोर्ट 
सम्बन्ध नहीं है | कुछ दिनों बाठ में फिर अपना पुराना उ्रस्ताव छाया | 
इस वार ग्राठेशिक सरकार उसका विरोध नहीं कर सकती थी। स्वीकृत 
हो गया । परन्तु सरकारने उसको कार्यान्वित करनेका कोई प्रयत्न नही 
किया | 
राजनीतिक हृष्टिसे इस जमानेकी सवसे बडी घठना १९२८ में साइमन 
कमीशनकी न्युक्ति थी। कमीगनकों यह ठेखना था कि मान्टेग्यू- 
चेम्सफोर्ड सुधार कहोंतक सफल हुए और अब और क्या सुधार किये 
जायें | कमीशनके ऊपर कई प्रतिबन्ध थे | भारत स्वाधीनताका भूखा 
था ओर कमीशन स्वाधीनता या इससे मिल्ती-जुलती किसी बातकी 
सस्तृति कर नहीं सकता था | परिणास यह हुआ कि सभी राजनीतिक 
इठोने उसके वहिप्किरका निश्चय किया | निश्चय तो हुआ, परन्तु बहि- 
प्कारका मुख्य बोझ कांग्रेसपर ही पडा | ओर ढलेके नेता तो सभाओमे 
भाषण देनेसे आगे बढ नहीं सकते थे, प्रदर्शनोकी ,जिम्मेदारी काग्रेसकों ही 
लेनी पडी । इस कासकों ओर कोई कर भी नहीं सकता था | सारे देशकी 
भावना कमीशनके विरुद्ध थी। ऐसा प्रतीत होता था कि ब्रिटिय सरकार 
राष्ट्रकर अपमान करना चाहती है । 
कमीशनके सदस्य जहाँ कही भी गणे, उनको लोगोकी प्रतिकूल 
भावनाका परिचय सिला | ल्खनऊम उनकी ठावत हुई। उस खस्थानके 
ऊपर पतंग मंडरा रहे थे जिनपर लिखा था 'साइमन गो बैक”, साइमन 
त्गेंट जाओ | काभीसे जो कुछ हुआ वह अपने ढगका निरात्य था। 
गवर्नमेण्टने इस बातको छिपा रखा था कि कमीशन किस दिन आने- 
बात्य हे पर एक सरकारी टेलीफोन टेप! हो गया। बातचीत हमको 
जात हो गयी | उन्होने बडा घुरा दिन चुना | जभिवरात्रि थी | उस ठिन 
दर 
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नगरमसे लछाखोकी भीड गंगास्नान ओर बिच्चनाथजीका ढर्णन करने 
आती है| स्थात्‌ यह सोचा होगा कि इस भीड-माडमे किसीकों पता 
न चलेगा । अस्तु, पता छगते ही सहस्ो मनुप्य 'साइमन गो बैक की 
तख्तियों लिये हुए स्टेशन पहुँचे | उनका नेतृत्व स्व० पण्डित गोविन्द 
मालवीय कर रहे थे। अफसरोने कसीगनकों एक छोटे स्टेशनपर उतारा 
ओर बोडकालके अवशेषपोको दिखाने सारनाथ ले गये | सवेरे हम ठोगोने 
काज्ीनरेशकी 'मोरपखी” नामकी बडी नावक्रों राजघाट्की ओर जाते 
देखा | इससे अनुमान यह हुआ कि कमीशनकों घाणोंकी सैर करायी 
जायगी | एक मोयरोट लेकर दो और साथियोके साथ में वहाँ पहुँचा | 
हमारी नावपर भी वही, 'साइसन गो वैक' लिखी तख्तियों थी | अनुमान 
ठोक निकला | कमीशन आया और मसोरपखीपर सवार होकर घाणोेको 
देखने लगा | ठीक उसी ससय हमारी मोयर खराब हो गयी | वह लोग 
आगे बढ गये, हम पीछे पड़ गये | किसी प्रकार ५-७ मिनग्से मोटर टीक 
हुई और हम उनके बरावर आ गये। फिर तों उनके और घाटके 
बीचसे वरावर हसारी नाव रही | घाटोपरसे भी 'ल्ोट जाओ'का नारा 
रंग रहा था | असो घाटपर उनको उतारकर गहर छाया गया | भेलेकी 

भीड तो थी ही, कुछ छोगोने पहिचान लिया और मोय्रोंको बेर लिया | 

अधिकारियोके हाय-पॉव फूल गये। यदि स्व० बा० विब्बनाथ सिंह 
तथा कुछ और काग्रेसजन वीचमे न कूढ पडते तो भगवान्‌ जाने क्या 

दुर्घटना हो जाती | 

कमीशनके आगमनकी प्रतिक्रिया कोसिलमे भी हुई। यह निश्चय 

हुआ कि कमीशनके साथ सहयोग न किया जाय । मन्त्रियोमे राय राजेश्वर 
बली और कुँअर राजेन्द्रसह लिवर दलके सठ्स्य थे। उन ट्ोगोने 

कसीशनसे असहयोगका निश्चय किया। विवण होकर गवर्नर, सर 

अलेग्जैण्डर मुडिमिन, ने उनको पद्च्युत कर दिया। इसके वाद एक 

विचित्र वात हुई | लिबरल दलके एक सठस्व राजा जगन्नायबख्णसिह 

थ्रे | उन्होंने भी कमीशनके वहि'कारके पश्षस सत दिया था। परन्तु न 
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जानें किस दवावमें पडकर ठोनो सन्त्रियोके हृट्नेपर स्वय सनन्‍्त्री बनना 
स्वीकार कर लिया | इससे उनके विरुद्ध घोर असन्तोप जागा 4 नैनीताल- 
में कासिलकी बैठक थी। उसमें उनके विरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया | इसमे कुछ ऐसे सदस्य भी सम्मिल्ति हुए, जो स्वय 
कमीशनके बहिकारके विरोधी थे | उनका तक यह था कि कमीशनका 
बहिष्कार खतः अच्छा हो या बुरा पर जब कॉोंसिलने एक निर्णय छे लिया 
ओर उस निर्णयके फलस्वरूप दो मसन्त्रियोकों अपने स्थान त्यागने पडे तो 
जो कोई उस निर्णयके विरुद्ध आचरण करता है वह दोपी है और सठस्यो- 
के विश्वासका पात्र नही है । अविश्वासका ग्रस्ताव स्वीकृत हो गया, राजा 
साहवबको हटना पडा | 

हमारे सदस्योमे श्री भगवती सहाय वेढार भी थे, जो अब स्वामी 
वेदानन्द हो गये है | उनके भाषण अपने ढगके निराले होते थे। एक 
बार आवकारीपर विवाद हो रहा था। नवाब मुहम्मद यूसुफ इस विभाग- 
के मनन्‍्त्री थे | वेदार साहवबने कहा मुझको देखिये । कायस्थ हूँ, हमारी 
विराठरीसे शराब पीनेका चलन दे। शाक्तसतका अनुयायी हूँ | हमारे 
सम्पदायम पचसकारसे पूजा होती है जिससे शराब भी है। परन्तु छोग 
कहते है कि शराबवन्दीसे देशका हित होगा। इसलिए अपना ल्लेक- 
परव्मेक ठोनों बिगाडकर इसका समर्थन करता हैँ । और नवाब साहबकों 
देखिये । इसलाससे शराबकी मनाही है, हराम है, फिर भी बन्द नहीं 
करते ।” वेचारे नवाब साहब इसका क्या उत्तर देते । 

अविश्वासके प्रस्तावपर भी वेदारने विलक्षण भापण किया | बोले 'में 
घरसे राजा साहबके पश्षमे वोट देनेका निश्चय करके चला था। सार्गमे 
डॉडीवाल्लेने पूछा कि आज कासिरुमे क्या हे कि इतनी भीड जा रही है। 
मेने उनकों सब बाते बतायी | इसपर वह बोले, “अरे साहब तब तो यह 
बडा ही विश्वासप्रात हुआ | यह राजा तो बडा निकम्मा आब्मी है, 
इसको निकालना ही चाहिये |” डोडीवाल्ोकी बात सनकर भान हुआ 
यह असली लोकमत है । इसीको सानना चाहिये, मेरी भूल थी जो में 
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राजा साहबके पश्षमे वोट ढेने जा रहा था।? इस प्रकार डॉडीवाल्की 
आडमे आलोचना करना नयी बात थी। अपनी ओरसे किसी अभिष् 
भाषाका ग्रयोग नहीं किया | 

काग्रेसने यह निश्चय किया कि कोसिलोम जो काम होना था हो 
लिया | अब बाहर आना चाहिये, १९२९ के अन्तमे कासिलेके सभी 
काग्रेसी सदस्वोने त्यागपत्र दे ठिये | ७७७ 
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जनताकी मनोब्रत्ति केसी हो रही थी और उसका रोप किस प्रकार 
दिनो ठिन उद्दीत्त होता जा रहा था इस बातका कुछ अनुमान उस 
स्वागतसे हो सकता था जो साइसन कमीशनको प्रात्त हुआ । लोग पूर्ण 
स्वाधीनतासे नीचे किसी वातको सुननेको तैयार नहीं ये । ॥॒ 
यह प्रब्न कई बार उठाया गया था कि स्वराज्यका स्वरूप क्या 
होगा । डाॉ० भगवानठास बरसोसे कहते आते थे कि खराज्यकों डिफाइन! 
करना चाहिये, उसकी परिभाषा बता देनी चाहिये ताकि प्रत्येक नागरिक 
जान सके कि उसके भावी अधिकार ओर कर्तव्य क्या होंगे। उनका यह 
कहना था कि इससे लोगोंका उत्साह बढेगा, जनताके सामने एक 
अस्पशर्थ शब्ठसात्र नहीं प्रत्युत निश्चित लक्ष्य होगा । वहुत ल्गेंग इस 
प्रकारके प्रयासको व्यर्थ समझते थे | फिर भी समय-समयपर कई न्यूनाधिक 
विस्तृत परिभाषाएँ तैयार हुईं | यह परिभापाएँ भावी सविधानका प्रारूप 
थी जिनके रचयिताओंने उन सिद्धान्तोका उल्लेख किया था जो, उनकी 
सम्मतिमे, हमारे भावी शासनके मूल्मे होने चाहिये | इनमेसे, मेरी रायमे 
वह कई दृष्टियोंसे सबसे अच्छा था जिसको ठास-ठासयोजना कहते है | इसे 
डा० भगवानदास और देगबन्धु चितरज्ञषन दासने मिलकर बनाया था | 
इसमेकी कुछ बाते आजके समाजवादी युगम अनुपयुक्त जचेगी, फिर भी 
योजना अच्छी थी | काग्रेसके सामने पेश हुई पर उसपर विचार होनेकी 
कभी नौबत नहीं आयी | जिन लछोगोने स्वराज्य होनेके बाद हमारा 
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सविधान तैयार किया उनमेसे स्थात्‌ ही किसीने उसे देखा होगा | देखना 
तो दर रहा उसका नाम भी वहुतोने न सुना शेगा | 

प्रसगवण्गात्‌ उस योजनाकी भी चर्चा किये देता हूँ जिसकी रूपरेखा 
योजना आयोगके सठस्य श्री श्रीसन्नारायण अग्रवालकी पुस्तक 'गान्धियन 
कास्टिव्यिशन फॉर फ्री इण्डिया मे ठिया है। पुस्तक १९४५८ में प्रकाणितर 
हुई। उसके नामका अर्थ है 'स्वतन्त्र भारतके लिए गान्धीवादी 
सविधान | युस्तकका ग्राकथन स्वय गान्धीजीने छिखा था । उसमे वह 
कहते हैं . 'भारतके सामने सविधान पेश करनेके जो कई प्रयत्न हुए हैं, 
में आचार्य अग्रवालकी रचनाकों विचारप्रण रचना समझता हूँ | इस 
प्रयासकी विशेषता यह है कि उन्होंने इसमे वह काम कर डाला है जिसे 
समयाभावसने में नहीं कर सका |? इससे यह तो स्पष्ट ही है कि पुस्तकमे 
जो बाते लिखी है उनसे महात्माजीकों स्वारस्थ था। उनकी अभिवापा 
श्री कि भारतका संविधान उसी आधारपर बने | 

ग्रन्थकर्ताने इस वातपर जोर दिया है कि भारतका सविधान भारतीय 
परम्पराओकी भूमिका वनना चाहिये | अपने सहस्नो वर्षाके इतिहासमे 
भारतने अनेक प्रकारके शासकीय प्रयोग किये हैं। निरकुश नरेश भी 
देखे है, गणतन्र भी ठेखे हैं। चक्रवर्ति, साम्राय्य, भौज्य, दैराज्य, 
ब्रेगज्य अनेक प्रकारके राज यहाँ रह चुके हैं। भारतीय विद्वानोने राज- 
नीतिशासत्रका मन्‍्थन किया हैं | उनके विचार मुख्यतः 'वाल्मीकिरामायण', 
महाभारत), 'कोटिल्य अर्थभास्त्र', श॒क्राचार्यट्षत 'नीतिसार! तथा 'कामन्द- 
कीय नीतिम मिलते है। दुभाग्व बह हैं कि हमारे भारतीय नेता इस 
बाझबसे परिचित नहीं ह, परिचित होेनेके दच्छुक भी नहीं है | इन सन्दर्भ 

ग्स्थोीकि आधारपर श्री अग्रवाल्ने कुछ सिद्धान्त स्थिर किये है जिनको 

गास्ब्ीजीका भी समथन प्रास था | उनका कहना है कि अनेक दोपोके 
होते हुए भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था ओरोसे अच्छी है परन्तु उसका 
खतमान नप दूपित है| आज हम हाथ गिनते है, मस्तिःक नहीं। यत्वेक 
मनुप्वकोी टकाई मान छेते है ओर सबके मतका मूल्य बरावर ठहराते है 
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विद्या, बुछि, अनुभव, चरित्रकी ओर ध्यान न देकर सबको एक-सा मान 
लना ठीक नहीं है। मत देनेवालोंकी अपेक्षा उन लोगोकी योग्यता 
अधिक होनी चाहिये जिनको मत टिया जाना है। विकेन्द्रीकरण करके 
नीचेकी रुस्थाओको अधिक अधिकार देने चाहिये और प्रादेशिक तथा 
केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाओका अप्रत्यक्ष चुनाव इन नीचेकी सस्थाओमेसे 
ही करना चाहिये | 
यह हो सकता है कि इन सब सिद्धान्तोकी यथावत्‌ अपना लेना 
सम्भव न हो परन्तु दुख इस बातका है कि किसीने इस ओर ध्यान भी 
न दिया | प्राचीन भास्त क्या कहता है और महात्माजी क्या चाहते है, 
इस बातकोी जाननेकी हमारे सविधान बनानेवालेको इच्छा ही न हुई | 
अस्त, संविधान बना हो या न बना हो, परिभाषा हुईं हो या 
न हुई हो, जनता तो स्वराज्य शब्दको प्रर्ण स्वाधीनताके अर्थमे ही प्रयोग 
करती थी | वह एक ही अर्थ जानती थी, ब्रिटिश सम्बन्धका पूर्ण विच्छेद | 
अवस्था जय्लि होती जा रही थी परन्तु अब भी कुछ बिगडा न था | 
ब्रिटिश सरकार उसे अब भी सेमाल सकती थी । यदि भारतकों डोमि- 
नियन स्टेट्स, वेसा ख्ायत्त गरासन जेसा कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण 
अफ्रीकाको प्राप्त था, दे ढिया जाता तो सन्‍्तोप हो जाता, परन्तु इतिहास 
बतलाता है कि साम्राज्यगाहियाँ कभी समयसे चेतती ही नही । अनेक 
साम्राज्योके इतिहास अपने सामने हैं, वह उठे, भूछे की, गिरे, परन्तु 
फिर भी हर साम्राज्य यह समझता है कि मेरा काम ठीक है, में 
न्रस्थायी रहूँगा । 
अपने कार्यकालके समाप्त होनेपर घर जानेके पहिले वाइसराय, लार्ड 
अर्विन, ने ३२१ अक्तूबर १९२१९ को एक वयान दिया, जिसका अन्तिम 
वाक्य यह था; 'में सम्रायकी सरकारकी ओरसे साधिकार यह स्पष्ट 
छब्दोमे कहना चाहता हूँ कि १९१७ में जो घोषणा हुई थी उसमें उनकी 
रायमे यह बात निहित थी कि उस घोषणाके अनुसार भारतकी जो 
साविधानिक उन्नति होगी उसका सहज पर्यवसान डोमिनियन स्टेट्स ही 
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होगा [” इस बयानमें यह साफ-साफ नहीं कष्ट गया है कि भारतकों 
उस प्रकारके अधिकार मिलने जा रहे है या निकट मविष्यम सिल्गे | 
एक ल्थ्यकी ओर संकेत है जो कभी फ़िसी सुदूर भविष्यमे स्वात्‌ पहुँचा 
जा सके | परूतु मारतीय नेताओने इन शब्दोकी वडी आश्यापूर्ण मीमासा 
की | उन्होने ब्रिटिश सरकारकों नेकनीयती ओर उठारताका श्रेय ढेना 
अपना कतंव्य समझा | 

बयान निकलनेके चोबीस घप्टेके भीतर कई ठेके नेता उसपर 
विचार करनेके लिए ठिल्लीमे एकत्र हुए और एक सर्वठलीय विन्ञतति 
निकाली गयी जिसके आरम्मस ही यह कहा गया हमको यह आशा 
£ कि भारतकी आवशध्यकताओके अनुरूप डोंमिनियन स्टेसटका खरूप 
स्थिर करनेसे हम सम्राठक्ी सरकारके साथ सहयोग कर सकेगे |? टन्दनमे 
राजनीतिक सुधारोके सम्बन्धमे गोलमेज सम्मेलन होनेवाला था । उसमे 
सम्मिलित होनेके लिए कई भारतीय नेता भी निर्मान्त्रित थे। उस विपयमे 
इस सर्वठलीय बिज्रप्तिमं कहा गया कि हमारा ऐसा विध्वास है कि इस 
सम्मेलनसे डोमिनियन स्टेटस कब सिले इसपर विचार नहीं करना है 
वरन्‌ उसके स्वरूपका ढांचा वनाना है । किसी अग्रेज मित्रकों पत्र लिखते 
हुए महात्माजीने लिखा मे सर्वदलीय विभतिके एक-एक शब्ठका समर्थक 
हैं | किसी कागजके शब्दोका मह्त्व नहीं होता, मह्त्व उसके मूल भाव- 
का होता है। यदि व्यवहारस डोमिनियन स्टेट्स मिल जाय तो मैं तढ- 
नुकूछ सविधानकी प्रतीक्षा करनेको तैयार हूँ | इसका अर्थ यह है कि 
सच्चा हुटयपरिवर्तवन होना चाहिये . ब्रिटिश जनतामे यह भावना होनी 
चाहिये कि भारत खतन्त्र और आत्मसम्मानी राष्ट्र वन जाय और सर- 
कारी अफसरोगे सच्चा सेवाभाव आ जाय |? थोडे ही दिनमे यह स्पष्ट 
हो गया कि सर्वठ्लीय विज्ञस्ति वस्तुत. निराधार थी। ट्यूर्ड आर्विनके 
बयवानका वह अर्थ था ही नहीं जो भारतीय नेता उसमे पहिना रहे थे । 
सरकारका ऐसा कोर्ट भी विचार नहीं था कि निकट भविष्यमे डोमिनियन 
स्टेट्स दिया जाय | 
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भारतीय नेताओका प्रतिनिधिमण्डठ वाइसरायसे २३ ठिसम्बर 
१९२९ को मिला | मिलनेवार्तरेम महात्माजी, पण्डित मोतीञल नेहरू, 
श्री जिना , सर तेजबहादुर सप्र और श्री विद्वलभाई पटेल भी थे | डुर्भाग्य- 
से उस दिन दिल्लीसे कुछ ही दूरपर वाइसरायके डब्वेके नीचे किसीने 
बस रख ढिया था | खैरियत हुई किसीको चोट नहीं आयी। मुलाकात 
होनेपर स्वभावत. पहिले इसीका चर्चा हुआ । सभी छोगोने वाइसराबकों 
बधाई दी और हिसात्मक कामोकी निन्‍्दा की | बहुत ही सौजन्यप्र्ण 
वातावरण वन गया | परन्तु मुख्य विपयके छिडते ही वातावरण बदल 
गया | गान्वीजीने कहा कि हसको इस बातका आच्चासन मिल जाना 
चाहिये कि लन्‍्ठनका गोट्सेज सम्मेलन इस आधारपर काम करेगा कि 
सम्पूर्ण डोमिनियन स्टेट्स तो मिलना ही है, केवछ उसके स्वस्प ओर 
प्रक्रि, सविवान, का नकझा बनाना है। ला्ड अर्विनने ऐसा आच्यासन 
देनेसे साफ इनकार कर दिया | अब ब्रिटिश सरकारकी नीयतके सम्बन्ध- 
में श्रान्तिकी कोई जगह नहीं रह गयी । यह स्पष्ट हो गया कि जो कोई 
सुधार होंगे वह बहुत नीचे स्तरके होगे : गोलमेज सम्मेलन केवल समय 
नष्ट क्सनेके लिए बुलाया जा रहा है | 
काग्रेसमे कई बार ऐसे प्रस्ताव आये थे कि यह घोषित कर दियां 
जाय कि हसारा लरूश्य पूर्ण स्वतन्त्रता है, परन्ठ ऊपरके नेता ऐसे प्रस्तावका 
समर्थन नही करते थे | सम्भवतः वह समयकों अनुकूल नहीं समझते थे, 
उनका यह भी खयाल रहा होगा कि जनता इसके लिए तैयार नहीं हैं | 
१९२१ से तो सरकारने कहा, स्वयसेवक न बनें, हमने इसका उलटठा 
किया, परन्तु पूर्ण खातन्त्यका नारा लगानेके वाद इतनेसे काम नहीं चल 
सकता था। सरकारसे सघप करनेके मार्ग हँढने होंगे। पीछे छलौटना 
सम्भव न होगा, जो कुछ भी त्याग करना पडे, जैसी भी बलि ढेनी पड, 
उस सबके लिए, तैयार रहना पड़ेगा | नेताओंकी हिचकिचाहट समझमे 
आती है। ऐसे आन्दोलनकों चलानेका दायित्व वहुत बडा होता है। 
परन्तु त्रिटिग सरकारकी धोखेबांजीने अब कोई दूसरा उपाय छोड़ा'ही 


। 
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नहीं | नीचेसे जनताका भी वडा ठवाव पढ रहा था, | 

उस सालछ काग्रेसका अधिवेशन लाहोंरम हो रहा था। ३१ ठिसम्बर 
2९२९ को महात्माजीने पूर्ण खतन्त्रताका प्रस्ताव पेश किया | वह आधी 
शत समय खीकृृत हुआ | वह दुय्य देखने योग्य था। वाल-बृंद्ध, स्त्री- 
पुरुष, सबसे अपूर्व उत्छास था | राबवी नदीका तट, पजाबकी कडी सर्दी, 
उसपर ठिसम्बरका महीना और निभीथकाल, इस सबकी किसीको परवाह 
नही थी । व्योग उन्मत्तकी मॉति नाच रहे थे, गा रहे थे, एक-दूसरेसे गले 
मिल्ठ रहे थे | भारतने अपने स्वतन्त्र होनेके सकब्पको मूर्त रूप ठे ठिया | 
और जन-जनके हृठयने इस निम्चयका स्वागत किया | मित्र और गद्रु 
एक बार सभी इससे स्तब्ध हो गये | कांग्रेसने वह कदम उठा लिया जो 
मोद नहीं जा सकता | 

बराढमे कांग्रेस कार्यकारिणी समितिने खतन्त्रताकी घोपणा तेंयार की ! 
यह घोषणा, वस्तुतः प्रादेशिक भाषाओमे इसका अनुवाठ, सारे देथमे 
२६ जनवरी १९३० को ५ बजे सायकार पढ़ा गया | तबसे ही २६ 
जनवरीका नाम स्वाधीनता ठिवस पड गया, हमारा नया गणतन्त्रात्मक 
सबविधान २६ जनवरी १९४८ से लागू हुआ | इसलिए अब इस तारीख- 
को गणतन्त्र दिवस कहते हैं । 

पोपणाका हिन्दी अनुवाद श्रो श्रीप्रकाशके साथ मैंने कानपुरसे किया 
था। हम ठोनों उस समय श्री गणेशशकर विद्या्थीकि अतिथिके रुपमे 
प्रताप ग्रेसमे ठहरे हुए थे | घोपणाक्रा कुछ अज् आज भी स्मर्तव्य है : 

“हमारा ऐसा विश्वास हे कि खतन्त्र रहने, अपने श्रमसे पूरा लाभ 
उठाने और जीवनोपयोगी वस्ठुओसे युक्त होनेका भारतीय जनताको वैसा 
ही अविच्छेद्य अधिकार है ऊँसा कि दूसरे लेगोकों, ताकि उनको अपने 
विकासके लिए प्ररा अवसर मिल सके | हमारा यह भी विश्वास है कि यदि 
कीई सरकार किसी राष्ट्रको इन अविकारोसे वचित करती है या उसका 
उसीडन करती है तो जनताकों बह भी अविकार है कि वह उस सरकार- 
को बदल दें या मिदा दे । भारतमे ब्रिटिश सरकारने न केवछ भारतीय 


रु] 


१९३० से १९३२ दर 


जनताकी स्वाधीनता छीन ली हैं वरन्‌ उसका आधार ही जनसाधारणका 
ओपण है और उसने भारतकों आधिक, राजनीतिक, सास्कृतिक तथा 
आध्यात्मिक दृष्टसिसि तबाह कर दिया है। इसल्ए, हमारा विश्वास है कि 
मारतको ब्रिटिश सम्बन्धका विच्छेद करके पूर्ण खराज्य प्राप्त करना 
होगा | * हमारी यह धारणा है कि जिस शासनने हमारे देशकों इस 
ग्रकार चत॒र्धा नष्ट किया है उसकी अधीनताको अब स्वीकार करना ईश्वर 
और मनुप्य ढोनोके प्रति अपराध है। इसलिए हम यथाशक्य ब्रिटिग 
मरकारके साथ किसी प्रकारका ऐच्छिक सहयोग न करेंगे और सत्याग्रहके 
लिए, जिसमे टेक्स न ठेना भी आमिल है, तैयारी करेंगे |”? 


4 





यह नया अनुवाद है । जो अनुवाद १९३० में किया गया था वह लिखते समय 
मुझे यहाँ मिल न सका | १९ जनवरी सन्‌ ३० के “आज मे प्रकाशित घोषणा 
अविकल रूपमे इस प्रकार है-- 

“हमारा विश्वास है कि दूसरे देशवासियोंकी तरह हिन्दुम्तानके छोगोंका 
यह अटल अधिकार है कि वे खाधीन रहें, ओर अपने देशका सुख भोगें तथा 
जीवनकी आवश्यक सामग्रीसे सम्पन्न रहें ताकि वे उन्नतिका पूरा अवसर पार । 


“हमारा यह सी विश्वास है कि अगर कोई सरकार लोगोंकी उनके अधिकार- 
में बचित करती है और उनको कष्ट देती है तो लोगोंको यह भी अधिकार है कि 
उसमें फेर-वठल करें या उसफो बढलू दें। भारतकी अग्रेज सरकारने हिन्दु- 
स्तानियोंकों न केवरू उनकी स्वाधीनतासे वचित कर दिया है वल्कि वह 
जनताफे ग्ोपणक्रे आधारपर ही वनी है ओर उसने हिन्दुस्तातफो आशिक, 
राजनीतिक, साम्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिले लष्ट-श्रण्ट कर दिया है इसलिए 
हम समझते ह कि हिन्दुस्तालफ़ों अवध्य त्रिटिग सम्बन्ध त्याग देना चाहिये 
आर “पूर्णस्वराज्य' या पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना चाहिये । 


“जिस सरकारने हमारे देशकी इन चार प्रकारकी विपत्तिमें फेंसाया है 
उसको मानना हम ईश्वर ओर मानवजातिके विरुद्ध अपराध करना समझते हैं । 
हम इसे स्वीकार करते ह कि स्वाधीनता प्राप्त करनेके मार्गोर्मं अहिंसाका मार्ग 
प्रभावशाली नहीं | हम ब्रिटिय मरकारसे स्वेच्छापूवंक सहयोग करना छोड़कर 
सत्याग्रह करने और मरकारी कर न देनेके लिए तैयारी करेंगे। 

“हमारा विश्वास है कि यदि त्रिटिश सरफारसे सहयोग करना छोड दे और 


ब्ः्छ 
की 


कुछ स्प्रतियों और कुछ स्फूट विचार 

स्वाधीनताका बीटा उठा ल्या गया | लाशेरमसे सकत्य किया गया, 
२६ जनवरीको हजागे नर-नारियोके गलेने उसे सारे देशमे इह्गया । 
बह उत्साद्द देखते बनता था | ऐसा छगता था कि १८५७ में क्षत-विश्षत 
होनेके वाद जो राष्ट्र गल्तिस्वाभिमान आर हतोत्सा# हो गया था उसकी 
व्याब्डियोंसे प्रसुत चेतना अब फिर जागी है| अब सबकी जिहापर एक 
ही प्रच्न था; क्या कठम उठाया जायगा। प्रघ्न स्वाभाविक था। 
गान्वीजीके सिवाय इस आन्दोलनका नेतृत्व कोर्ट और करे, बह बात 
सोची भी नहीं जा सकती थी | सबकी आस्ब उनकी ओर उठी हर थी। 
उनके आदेशणकी प्रतीक्षा कर रही थी। सरकार भी उधर ही देख रही 
थी | १९२१ में उसने जो भूल को थी वह ड॒ह्सयी नहीं गयी। उस 
बार स्वयसेवक वनने-बनानेको अपराव ब्रोपित करके उसने जेल जानेका 
द्वार खोल दिया था, इस बार उसने सत्याग्रहका मार्ग सुहमभ न करनेका 
निश्चय कर लिया | जब उन्होने अपना कार्यक्रम प्रकाशित किया तो एक 
बार तो सभी अबाक रद गये, सरकार भी अचम्मे मे पड गयी । वडे-बड़े 
नेताओने गान्धीजीकी रायकी हँसी उटायी । किसीको विष्बास नहीं होता 
था कि इस कार्यक्रसे कोई ल्ाम होगा | परन्तु बाद-बिवाद होकर 
वही हुआ जो गान्वीजी चाहते थे | 

उनका कहना था कि मनुप्यके जीवनके लिए नमक प्राय” उतनी 
ही आवश्यक वस्तु है जितनी कि अन्न या जल।| उसे बनाना नहीं 
पडता, बना-बनाया मिलता है। प्रकृतिकी इस देनपर टेक्स लगानेका 
किसी सरकारको अधिकार नही है। अत. जहाँ भी सम्भव हो, व्येगोको 
नमक स्वय निकालना ओर साफ करना चाहिये | 
६ अप्रेल १९३० को आन्दोलन आरम्भ हुआ | यह उस राष्ट्रीय 
उत्तेजनाक्रा कारण उपस्थित होनेपर भी उपठ्रव न करें तो इस अमानुपिक 
झआसनका अन्त निश्चित है । अतण्व दम शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करते है कि पूर्ण 


स्व॒राज्यकी स्थापनाके लिए कार््रेस जब जो आदेश करेगी उसका हम पालन 
करेंगे 


१९३० से १९३२ ९३ 


सप्ताहका पहित्य दिन था जो जल्यायवाछा वागकी स्मृतिमे मनाया जाता 
था | सरकारने आन्दोलनका जवाब बडी कडाईसे देना आरम्म किया। 
कई जगह गिरफ्तारीके स्थानपर मारपीगसे काम लिया गया | पेशावरमे 

गोली भी चली | ऐसी अवस्थामे महात्माजीने स्वय सत्याग्रहस भाग लेनेका 
निश्चय किया | इसके पहिले उन्होंने वाइसरायको एक पत्र लिखा | उसमें 
सरकारकी ज्यादतियोका चर्चा करते हुए उन्होंने उनको अपने निश्वयकी 
सचना ठी और इस निश्चयका कारण यह बतलछाया कि 'ें चाहता हूँ कि 
आपके क्रोधकों अपनी ओर मोड ढेँ |” अन्तमें वह कहते है ; बहरहाल 
में आपको निमन्त्रण देता हूँ कि अपने अधिकारका पूर्ण क्ररतासे उपयोग 
कर | तभी में साधारण भारतीयको, जो मेरा अचुकरण करके शारीरिक 
कष्ट भोग रह्य है ओर अपनी चल और अचल सम्पत्ति खो रहा है, यह 
विश्वास ठिल्य सकूँगा कि अपनी ओरसे मेने सत्याग्रहके कार्यक्रमको 
कार्यान्वित करनेका पूरा प्रयत्न किया ।? 

महात्माजीका कार्यक्रम यह था कि वह अपने स्थानसे चलकर 
बरसनातक जायें जहों नमकका सरकारी गोढठाम था और वहों नमकपर 
कब्जा किया जाय । इस हूम्बी यात्रासे बहुत प्रचार हुआ | गान्धीजी तो 
पहिले ही गिरफ्तार हो गये, पर स्वयसेवक्रीने १५ मईको धरसनापर छापा 
मारा । यह क्रम वर्षारम्मतक जारी रहा |. गान्धीजीकी यह यात्रा डाडी 
सार्च के नामसे प्रसिद्ध हि 

नमक सत्वाग्रहकी उपादेयताके सम्बन्ध पहिले चाहे किसीके मनमे 
कुछ भी शका रही हो परन्ठु वह त्रहुत ही शीघ्र लोकप्रिय हो गया | नमक 
बनानेकी सामग्री, नोना मिट्टी, प्राय, सर्वेत्र उपलब्ध है, अत, नमक 
बनाना बहुत सुकर था | छोगोकों ऐसे कानूनके तोडनेमें वडी सुविधा 
होती थी | उत्साहकी सीमा नहीं थी | कानूनको तोडना और अपने ऊपर 
कष्ट बुछाना, हसते-हंसते कष्ट झेलना, लोगोकों अच्छा ल्गता था | नया 
जोण, नया नहा था | कष्ट आ पडनेपर सहना एक बात है, यहाँ कष्टका 
चरण होता था | 


९५ कुछ स्मृतियां और कुछ स्फुट विचार 

इस बार १९०२१ की अपेक्षा उभयपक्ष अधिक सन्नद्ध थे । जनताकी 
सानस तैयारी महीनोसे हो रही थी, साइमन कमीशनके समयसे ही वोगोंका 
क्षोम और जोभ बढ रहा था | ३१ दिसम्बर 2९२९ को स्वाधीनताका 
सकतप पारित हुआ, २६ जनवरी १९३० को स्वाधीनताकी श्रोपणा पढी 
गयी, ६ अग्रेलको आन्दोलन आरम्म हुआ | पर्यात समय था । ऋतु भी 
अच्छा था। वदेहातमे खेती-वारीका विशेष कास नहीं था। किसानकों 
छुट्टी थी । सरकार भी सतर्क थी। उसने इस वातका अन्दाज लगाया 
था कि कितने व्यक्ति सम्मिलित होगे और पुलिस तथा जेल बिमागोंकोः 
ठीक कर लिया था ] 

हम व्णेगोने यह मानकर तैयारी की थी कि सग्राम ठेरतर्के चलेगा ।' 
हमारा ऐसा खयाछ था कि काग्रेस कमेटियों गेर-काननी सरस्थाएँ घोषित 
कर ठी जायेंगी ओर उनके रुपये-पेसेपर सरकारी कब्जा हो जायगा । 
पत्रव्यवह्ार भी न हो सकेगा | इसलिए गुप्त रूपसे काम चलानेका प्रवन्ध 
करना ही होगा | अखिल भारतीय और प्राठेशिक काग्रेस कमेटीका कोई 
आदेश कहीं पहुँच न सकेगा अतः हर जिलेको और कमी-कमी हर कार्य- 
कर्ताकों अपनी बुद्धिके सहारे काम करना होगा । स्वयेंसेवकीकी भरती की 
गयी, परन्तु ऐसा प्रतीत होता था कि भरती हुए स्वयसेवकोके अतिरिक्त 
दूसरे बहुत-से लोग स्रषस भाग छेगे । इससे हमारा दायित्व कुछ वर्ढ 
जाता था क्योकि इन सब छोरेकोी अहिंसक बनाये रखनेका दायित्व 
तो काग्रसका ही था | प्रत्येक जिलेजऔर बड़े शहरमे कमेटीने एक व्यक्ति- 
को अधिनायक या डिक्टेटर नियुक्त कर दिया। सश्ञाल्नके सम्पूर्ण 
अधिकार उसको दे ठिये गये | उसको अने उत्तराधिकारी चुननेका भी 
अधिकार था | इसी प्रकार क्रमात्‌ उत्तराधिकोरी अपने उत्तराधिकारीकों 
चुन सकता था। जबतक काम करनेका समय न आ जाय तंबतक 
उत्तराधिकारीका नाम गुप्त रहता था। यदि कही समाचार भेजना होता 
तो आदमी ले जाता था | जहॉतक सम्भव होता मौखिक सन्देश जाते थे । 
कमी-कमी सरकारी डाकसे भी काम लिया जाता था, परन्व॒ ऐसे रुपमे 
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कि कुजीके जानकारके सिवाय दूसरा कोई समझ न सके | खुले पोस्टकार्ड- 
पर लिखा गया, आपने जितने थान मोगे थे भेज दिये गये |” अर्थ यह 
था कि जितनी सख्यामे स्ववसेवक मोंगि गये थे, भेज दिये गये | 

काणीकी गहर ओर जित्य ढोनो कांग्रेस कमेव्योने मुझे प्रथम 
डिक्टेटर चुनकर गौरव प्रदान किया । मेरे सहयोगी सब वीर और विश्वस- 
नीय व्यक्ति थे। उठाहरणके लिए. में उनमेसे एक़का जिक्र करता 
हूँ। नियोजन आयोगके सठस्थ श्री त्रिय्वननारायण सिंह वाराणसी 
जिलेके रहनेवाले है | विद्यापीठके भा(्री है । उन दिनों काशीमे ही एक 
पत्रिकाका सम्पादन कर रहे थे। वेहातके अपने ससमवयस्कोपर उनका 
बहुत प्रमाव था । एन दिक मैंने उनसे बुाकर कहा “त्रिभुवन , मुझको 
काग्रेस-कामके लिए तुम्हारी आवश्यकता है | तुमको इस पत्रिकासे इस्तीफा 
देना होगा! । उन्होंने इतना ही कहा, प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छा? | 
विद्यापीठके मेरे छात्र मुझे अब मी प्रोफेसर साहब ही कहते हैं | दूसरे दिन 
त्यागपत्र ठे ढिया | यठि काणीकोीं यह ख्याति मिली कि सत्याग्रह 
आन्ठोलनमे देशके अग्रणी स्थानोमे उसकी गणना है तो इसका श्रेय 
त्रिभुवननारायण सिह और उनके जैसे दूसरे व्यक्तियोंकों है। में नेता था 
परन्तु निमित्तमात्र । हमारे साधारण स्वयसेवक भी सोनेसे ,तौलनेके योग्य 
जे। में उनकी असाधारण वीरता और अठ्म्य उत्साहके भी दो-एक 
उठाहरण दूँगा । 

हमारा ठेनिक कार्यक्रम इस प्रकार था। खबेरे स्वयसेवकोंका 
जत्मस निकलता था | प्रत्येक दिनके लिए नये स्वयसेबक होते थे और 
उनका जत्थेदार भी नया होता था । जस्थेमे प्रायः ग्यारह स्वयसेवक होते 
थे। जठ्स निश्चित मार्गसे, जिसकी सूचना पहिलेसे दे दी जाती थी, निक- 
हता था| इस ग्रकार क्रमगः सारे शहरके मुहल्लेमें हमारे जलस घूम 
गये | इससे बहुत प्रचार हुआ और लोगाका उत्साह बढ़ा | जछसके 
साथ मे भी रहता था ओर सैकडोकी भीड साथ चलती थी | लोग जगह- 
जगहपर खयसेवकोको रोककर उनका स्वागत करते थे | छगमग १० बजे 
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जद्स सोनिया पहुँचता था | यह काजणी विद्यापीठके पीछे मैदान है | इसे 
ही हमने नमक कानून तोडनेका केन्द्र बनाया था | पासमें एक खेंडहर 
था, उसको मिड्ठीम काफी नसक था | नमकके साथ सम्मवतः शोरा भी 
मिला रहता होगा पर इसकी कोई चिन्ता नहीं थी। नमक बनाना तो 
कानून तोडनेका सावन था | रासायनिक दृष्टिसे शुद्ध और अमिश्रित 
नमक वनाना मुख्य रूथ्य नहीं था | वहाँसे मिद्ठी लाकर पानीम घोली 
जाती और कूडा-करकट छानकर वडे कडाहेमे चढा दी जाती | जो मै 
मिकल्ती उसे कल्छीसे काय्ते जाते थे | थोडी देर्मे पानी उड जाता 
ओर कडाहीमें नमक रह जाता | सैकडो आदमी यह हृथ्य देखते | कुछ 
लोग तो बहुत दाम देकर उस नसककी पुडिया मोल छेते थे और उसको 
पत्रित्र प्रसादकी मॉति रखते थे | स्वयंसेवक दिनमे वहीं भोजन करते और 
सावकालको अपने घर चले जाते थे । 

हमारी लडाई ६ अप्रैठको आरम्भ हुईं | पॉच दिनतक तो पुलिस कुछ 
न वोली | छठे दिन उसने छापा मारा | उस दिनके जत्पेमे कई पतले- 
हुवले युवक थे और जत्येदार स्व० डॉ० अमरनाथ बनजीं थे। डॉ० 
वनर्जी काज्ञीके सुप्रसिद्ध चिकित्सक और प्रतिष्ठित वयोबृद्ध नेता थे। 
पुलिस हमारे बनाये गैर-कानूनी नमककों छीनना चाहती थी। पर यह 
हंसी-खेल नहीं था। नमक आगपर चढी कडाहीमे था | पानी उबर रहा 
था । स्ववसेवकोने अपने हाथोसे कडाहीको उतारकर उसी जोरसे जमीन 
पर दवा रखा | ठेवगण भी इस अभूतपूर्व दृब्यपर मुग्ध हो गये होगे । 
जठती कहाडीको हाथसे पकडे हुए ग्यारह-बारह युवक एक ओर, और 
पचास-साठ पुल्सिवाले दूसरी ओर। एक ओर तो जलनेकी परवाह न 
करके कडाहीको पकडे हुए स्ववसेबक, दूसरी ओर अपनेको जलनेसे बाते 
दढ्रुए नमक छीननेके इच्छुक पुलिसके सिपाही | आखिर यह लछडाई कबतक 
चलती | एक भित्रने मुझसे कहा, “अब इसे शोक दीजिये! | मुझे भी रोप 
कहूँ , या कुछ ओर, किसी ऐसे ही भावने अमिभूत कर लिया था | मेने 
कहा, नहीं, चलने दीजिये! | चागे ओर रस्सियों वेंधी थी । उसी ब्रेरेके 
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भीतर खीचातानी हो रही थी | कडाही भी कुछ ठढी हुई। कोई आध 
प्रण्टेके वाठ पुलिस सफल हुई। कडाही उसके हाथ छगी | लछज्जित 
बिजेता उसे उठाते गये । 

बह लडाई तो समाप्त हुई, पर इन वीर लडकोकी हारका मूल्य 
विजयसे बढ़कर था | जनता, स्वयं काशीको जनता, इस घटनाको भूल 
गयी है, इन वहादुरोके नाम भी किसीको याद नहीं है परन्तु यदि भारत 
आज स्व॒तन्त्र है तो उसका श्रेय इन अजातनामा योडाओको है जिनको 
गास्वीजीके जादूने मिद्देसे सोना बना दिया था ।९ 

मेने निव्चय किया था कि देहातमें आन्दोलनकों १३ अप्रैलको 
आरम्भ करूँगा | इस दिनको 'जलियानवाल्य बाग दिवस” कहते थे | 
यह राष्ट्रीय सप्ताहका अन्तिम दिन था । चन्दौली तहसीलका फेसुडा ग्राम 
इस कामके लिए चुना गया था | सवेरे वहों गयां। श्री श्रीप्रकाण भी 
साथम थे | हम लोगोको यह पता लग गया था कि हम लोगोकी गिर- 
फ्तारी भी होगी | नमक वनानेकी प्रक्रिया की गयी । बन जानेपर पुलिसने 
छापा मारा | पर इस बार हमारे स्वयसेवकोने नगरकी घटनासे शिक्षा ले 
ली थी | कडाहीके कानोमे बॉसका मोटा ठुकडा डाल दिया गया और 
स्ववसेवक उसे दवाक़र बैठ गये | इससे उनके हाथ जलनेसे बच गये 
और जोर भी अधिक छंग सका | काफी कठिनाईके बाद पुलिस नमक 
पा सकी । हम लोग अपने साथ प्रथमोपचारकी सामग्री ले गये थे | उससे 
अपने स्वयसेवकों तथा पुल्सिवालेकी भी मरहमपड़ी की गयी। इसके 
बाद वारटठ निकाले गये तथा श्री श्रीप्रकाथ और मेरी गिरफ्तारी हुई, 
साथ ही, स्थानीय नेता श्री चन्द्रिका शर्मा भी गिरफ्तार हुए | 

युद्धका प्रथम काण्ड समाप्त हुआ | कई महीनेतक आन्दोलन चलता 
रहा | सभी मुख्य कार्यकर्ता जेल्से पहुँच गये | कडी सजाएँ ठी गयीं और 
१ उस दिनके जत्थेमें शामिल कुछ व्यक्तियोंके नाम ह--श्री हीरारूछ, श्री 

अभयनारायण सिंह, श्री विश्वनाथ (उम्र १६ साल), श्री हरिदत्त जोज्ञी (उम्र 


?७ साल); श्री द्वारिकाटास, श्री धर्मदत्तशास््री (जत्पेके नायक) । 
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भारी जुरमाने हुए | झटी गवाहियोके वल्पर ही मुकठमोका निर्णय होता 
था | मुझे फोंजदारी दण्डविधानकी विभिन्न धाराओके अनुसार ढाई 
सालकी सजा हुई थी परन्तु कर्ट सजाएँ एक साथ चलनेवाली थी, इसलिए 
जेलम सब मिल्यकर डेढ साल ही रहना था। 

हमारे मुकदसमोकी कहानी बडी रोचक थी | मजिस्ट्रेट छोग दण्ड तो 
उेते ही परन्तु काग्रेसजनने उनका काम बहुत कठिन बना डियाथा। 
इतना तो हम समी कह देते थे 'म॑ं इस अठ्ाल्तकों नहीं मानता, अत- 
कारराइ्म कोई भाग नहीं टठेंगाः | परन्तु हमारे सब साथियोंकों इतनेसे 
सनन्‍्तोप नहीं होता था | कोई नारे लगाता, कोई भाषण करने लगता, 
कोई कविता पढता । एक मित्रने जो कबिता पढी थी उसकी एक पक्ति 
मुझे याठ है : 

इकाही यह अदाकत है कि मॉढों का तमाशा है । 

न्यायाल्यका सारा रोबदाब, अदालती काररवाईकी गम्मीरता इन 
बातोसे समाप्त हो जाती थी | फिर भी कागज तो भरने ही पड़ते थे; गवाह 
पेज होते थे | कोई स्ववसेवक न वकील करता था, न स्वय जिरह करता 
था । जो कुछ गवाहोंसे कहला दिया जाता था वह लिख जाता था और 
उसके आधारपर फेसला हो जाता था | भरे आदमी गवाही ठेने आते 
न थे, पुलिस इधर-उधरसे लछोगाको इस कासके लिए पकड लाती थी | 
कुछ गवाहोकी वातोसे तो यह स्पष्ट हो जाता था कि उनसे जो काम 
लिया जा रहा था वह उनको पसन्द नहीं था। कुछ गवाह तो ऐसी 
गवाही देते थे जिससे यह सिद्ध हो जाय कि वह विच्वास योग्य नहीं है | 
यदि जिरह होती तो ऐसी गवाहीके चिथडे उड जाते पर हम लोग 
गवाहोके इस सकेतसे लाभ उठानेकों तैयार नहीं थे। मेरे साथ श्री 
वैजनाथसिह और श्री विश्वनाथसिहका भी मुकठसा हुआ था। अब यह 
दोनो सजन दुनियासे उठ गये है। एक गवाहसे श्री विव्वनाथसिहने 
पृछा : क्या यह सच है कि तुम हर मुकठमेमे पुलिसकी ओरसे गवाही देने 
आते हो १ उसने उत्तर दिया कि ऐसा तो नही है, मे केवल आठ ठस 
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बार आया हूँ । एक और प्रग्न करनेपर उसने वताया कि जिन मुक्मोमे 
वह पुलिसकी ओस्से आया था वह या तो जाछके थे या कोकेन वेचनेके | 
यह गवाह और गवाहियोका नमूना दे । 

जेलसे छूटकर बहुत लोगोने दुबारा सत्याग्रह किया और पुनः जेल 
गये | यो तो मुख्य कार्यकर्ताओकी सजाएँ इतनी लम्बी थी कि आन्ठोलन- 
के बीचमे किसीका छूटना कठिन था | जैसा कि स्वाभाविक था, धीरे- 
धीरे जोर कम हो चल्य, यत्रपि बिलकुल जञान्ति तो कभी भी नहीं हुईं | 
कार्यक्रममे परिवर्तन ओर परिवर्दडन भी हुआ । नये काम जोडे गये | 
काग्रेसके मूल सिद्धान्तोमे नभाबन्दीकी गणना है, इसलिए जहॉ-जहाँ 
सम्मव हुआ, छोगोने शराबकी दुकानोंपर धरना दिया। जो लोग 
मिरफ्तार हुए उनकी सख्या तो एक छाखसे ऊपर रही होगी परन्तु कुछ 
लोग हृवालातसे ही छूट जाते थे, जुरमानेकी ही सजा पा जाते थे, या 
अदाल्तमें कुछ घण्टे रोककर छोड़ दिये जाते थे । कितने स्वयसेवकोकों 
गाडियोमे वैठाकर शहरसे दूर ले जाकर छोड दिया जाता था। फिर भी 
लगमग ८०,००० व्यक्ति जेल गये | 

जेल्में मेश ओर मेरे जेसे ओर मी कई साथियोका समय अधिकतर 
पढनेमे कणता था । बहुत-से लोग थोडी-बहुत कताई भी करते थे | अधि- 
काश स्वयसेवक खेलकूदमे और लडने-झगडनेमे सारा समय का“ देते थे | 
हम लोगोको सपरिश्रम सजा मिली -थी | मूँज ठिया जाता था | उससे 
सुतली बयनी होती थी | कुछ समय रसोईघरमे कट जाता था | जेलका 
जीवन आरामके लिए. नहीं होता, भारीरिक कष्ट न हो तब भी अनेक 
प्रकारकी चिन्ताएँ रहती ही है | इतने व्यक्तियोका एक साथ रहना स्वय 
नयी-नयी समस्याएँ खडी कर देता है। ऐसी दण्ामे चित्तको प्रसन्न बनाये 
रखना यलसाध्य हो जाता है | 

जेलमे हमारे बारिकमे स्वरगीय श्री वैजनाथसिहजी भी थे । वह 'किकर? 
उपनामसे ब्रजमापामे कविता करते ये। उनकी रचनाएँ »ृगाररसमय 
वीरस्सप्रधान होती थी। में कभी-कभी उनकी कविताकी कापीस अपनी 
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ओरसे कुछ तुकबन्दी लिख ठेता था | नाम किंकरका होता और पद्चका 
भाव यह होता कि वह जेल-जीवनसे ऊब गये दे और छुटकारा चाहते है | 
जब कभी पन्ना उल्ते समय उनकी दृष्टि ऐसे स्थल्गेपर पडती तो बड़े 
आश्रर्यम पड जाते कि मेने कब यह चीज लिखी | एक तो उसमे वह 
प्रौढता न होती थी, दूसरे विषय ऐसा जो कभी उनकी लेखनीसे निकलने- 
वाला नहीं। महीने-दो-महीनेके बाद वह असली बात ताड पाये । तब 
मुझसे बोले 'हम जान गइली । ई तोहरे वदमासी हो ।! उस समयकी कुछ 
तुकबन्दियों याद हैं : 
ध्यानमें आन बसी जबते, तबते मई जेलूकी पीर पराई १ 
सामुर्दें आई, दुरी बहुबार, गई अब तो, अब हाथमें आई 
भकंकर! केसनकी सितता रखि बारबधू-सी रहे विरूगाई । 
छित्तमें है, न कढे झुखते, अल्वेकीको नाम नदेढी, रिहाई ७ 
जैरव भीषण भय दरून, हरन भक्त मंद मार | 
क्यों न वेंगि मजहु प्रभो, किकर कारागार ७ 
अम्बरस्में छाये कजरारे मतदवारे मेध, 
दामिनि दर्मकि सुधि हरत सयाननफी । 
चहुँदिसि छितिमें छयी है छवि पावसकी, 
छोनी पपीहन मंति नेहके दिवाननक्ी । 
कसिके वेधे वियोगिनके हिये वीर, 
छूटी सर वृन्दें ये पुहुप कमाननकी १ 
दई निर्दई ऐसे समय किख दई हाथ, 
क़िंकरके भागमें दिवाझें जेखखाननकी 
मैं तिकडमका जिक्र पहिले कर चुका हूँ । कुछ ऐसे लोग भी थे जो 
तिकडम करना पाप समझते थे परन्तु अधिकाण काग्रेसजन तो इसको बुरा 
नहीं समझते थे । जेलके अधिकारियोकी ओंखोसे धूछ झंकना कुछ भानकी 
बात भी थी | उसमें मजा भी आता था। पर सब ल्लेगोने अपने लिए 
अलग-अलग सीमाएँ बॉघ रखी थी | में स्वय उन तिकडमवाल्गेमें था जो 
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अखबार मेंगाना वैध समझते थे। महँगा सौदा था। बाहरके दूने पैसे 
लगते थे परन्तु यह कुछ बहुत अधिक भी नहीं कहा जा सकता | आखिर 
बीचमे कई हाथ गरमाने होते थे और भीतर लानेवालेको खतरेका भी 
सामना करना होता था । मुझको तेज पढ़नेका अभ्यास है। जल्दी-जल्दी 
पढ़कर कागजकी चिटोपर मुख्य समाचारोकों सकेतमें लिख लेता था | 
दिन-रात वार्डर सिरपर रहते थे | इसलिए यह बहुत सरल काम नहीं था ! 
दूसरे दिन जल्पानके समय सबको सुना देता था | उस समय कोई पह्रेदार 
हमारे पास नहों रहता था। अखबारको अपने रसोई-घरमे जल्य डालना 
कठिन काम नहीं था | 

आन्दोलन आरम्म होनेके कुछ दिन बादसे ही समझौतेके प्रयत्न 
आरम्भ हुए | पहिले तो सफलता न मिली परन्तु श्री श्रीनिवास चास्री, 
सर तेजबहाडुर सप्रू और श्री एम. आर. जयकर प्रयत्नमे लगे ही रहे | 
अन्तमे गान्धी-अर्विन पैक्टके नामसे समझौता हो ही गया | समझौतेकी 
घतें बहुत सन्‍्तोषजनक नहीं थी। काग्रेस वर्किग कमेंटीके कई सदस्य 
असन्तुष्ट थे, गान्धीजीके निजी दबावके कारण ही और लोग च्चुप रह 
गये | मुख्य शर्ते यह थी कि आन्ठोलन बन्द कर दिया जायगा, सरकार 
मुकदमे उठा लेगी ओर सत्याग्रही छोड डिये जायेंगे | जो जुस्माने वसूल 
नहीं हुए हैं वह माफ कर दिये जायेंगे, जो जब्त की हुई जमीरने विक नहीं 
चुकी टे वह लौटा दी जायेगी, जिन सरकारी अफसरोने इस्तीफा दिया था 
वह अपनी जगहोंपर फिर बहाल हो जायेंगे, यदि जगहे भर न गयी हो, 
और यदि किसी जगह नमक वनानेकी प्राकृतिक सुविधा हो तो वहाँके 
लोग अपने कामके लिए, नमक बना सकेगे | 

इन झतोंमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे 'यदि'की भरमार है। जेल्से 
छोडनेके सम्बन्धमे भी एक यदि” था | जिन लोगोपर सैनिको या पुलिस- 
वालोपर आक्रमण करनेका अमियोग था वह न छूटेगे | अच्छाई यह थी 
कि बहुत दिनोके बाद ऐसा हुआ कि भारतके किन्ही प्रतिनिधियों और 
ब्रिटिश सरकारके बीच कोई समझौता हुआ | एक प्रकारसे काग्रेसका 
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बरावरीका पट स्वीकार किया गया। स्वर्यसेबकीकों सुस्तानेंका अवसर 
मिला, राषट्रका गौरव वढा | जनताने सहयोग ओर सब्रगक्तिके ल्भको 
प्रत्यक्ष ठेखा | 
समझओौतेमे कही स्वराज या राजनीतिक सुधारोकी चर्चा नहीं है | 
लन्‍्दनमे गोलमेज कानफरेस हुई थी परन्तु काग्रेसके सम्मिल्ति न होनेसे 
वह विफल रही | यह निश्चय हुआ कि दूसरी कानफरेंस लन्ठनसे फिर 
हों। उसमे काग्रेस भी सम्मिलित हो। उसीमे राजनीतिक प्रब्नोपर 
विचार होगा | 
६ फरवरी १९३१ को परण्डित मोतीलाल नेहरुका स्वर्गवास हो 
गया | उस समय हम लोग जेल्म ही थे। समझोतेके बाद आन्दोलन 
उठा ल्‍्थिा गया और होलीके कुछ पहिले अधिकाण राजनीतिक बन्‍्दी 
छोड डिये गये। मेरी सजा पूरी होनेके लगभग छ महीने शेप रह 
गये थे | 
आन्दोलन शानदार रहा; परन्तु इतना समझ लेना चाहिये कि हमको 
जो कुछ भी सफलता मिली उसका श्रेय केवल काग्रेस नेताओ और स्वय- 
सेवकोको नही है | हम सख्यामे थोडे थे पर हमारे पीछे देशकी सारी जनता 
थी । हमको सबकी सहानुभूति प्राप्त थी । लोग सहायता करनेको उत्सुक 
थे, तत्पर थे ओर इसके लिए खतरा उठानेके लिए तैयार थे। १९२१ मे 
तो आन्दोलनका खुल्य रूप था | १९३० के बाद गुप्त काम करने पड़े पर 
हमारे भेद नहीं खुले | काग्रेसकी विनतियों छपती थीं, सारे देशमे पहुँचती 
थीं परन्तु सरकारी प्रढोभन या भय उनका पता न पा सका। छोटे-छोटे 
कार्यकर्ताओने अद्मुत साहस और चरित्रवल दिखतलाया। देश उनसे 
कभी उक्रण नहीं हो सकता । 
लडाई वन्द नहीं हुई, कुछ ढिनके लिए थम गयी | ऐसी छडाइयों 
तो स्वतत्रताकी उपलब्धिके पहिले बन्द होना जानती ही नहीं | रुकती हैं, 
फिर आरम्म होती हैं। दोमेसे किसी पक्षका उद्देव्य सिद्ध नहीं हुआ, कोई 
पक्ष इतना थका नहीं कि हार मानकर बैठ रहे। हरून्दनमे होनेवाले 
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गोल्मेज सम्मेलनतकके लिए सघर्ष टल गया परन्तु किसीको यह विश्वास 
नहों था कि लन्दनमें भारंतकी समस्या सुलझ जायगी। सबको ऐसा 
लगता था कि णीघ्र ही इस विरामसन्धिका अन्त होगा और युद्ध फिर 
छिडेगा | काश्ीकी एक घटनासे उमय पक्षकी मनोद्त्तिका अच्छा परिचय 
मिलता है । 

फेसुडा आमका जिक्र ऊपर आ चुका है। वही १३ अग्रेठको नमक 
कानून तोडनेमे मेरी गिरफ्तारी हुई थी | इन दिनो वहाँ जमीदार और 
किसानोंमें कुछ खटपट चल रही थी | हम काग्रेसवाले चाहते थे कि हम 
बीचमे पडकर मामला निवटा ठें, परन्तु सरकारी कर्मचारियोका भी यही 
प्रयत्न था । न उनको हमारा हस्तक्षेप पसन्द था, न हमको उनका | 
इस कारण कुछ तय नहीं हो रहा था | इसी समय डॉ० भगवानठासजीने 
सरकारी और गैरसरकारी कुछ लोगोको चायपर बुछाया | उनका उद्देब्य 
ढोनो पश्नोकों एक-दूसरेके निकट लाना था। फेसुडाका जिक्र छिडना 
स्वाभाविक था | कुछ देस्तक यो ही गोल-गोल बाते होती रही इसके 
बाद जिल्म मजिस्ट्रेट श्री फिनलेने मुझसे कहा ; 'हम और आप एक- 
दूसरेको खूब अच्छी तरह समझते हैं। आप इस सामलेको हमको ब्रीचमे 
डाले बिना तय करना चाहते हैं और हम आपके बिना । हम दोनोको 
ऐसा लगता है कि फिर सघर्ष होगा | हम आपको कुचल डालनेका पूरा 
प्रयास करेगे ओर आप हमको चकनाचूर करनेका भरसक यत्न करेगे [! 
मेने श्री फिनलेकी बातो का अक्षरणः समर्थन किया | डॉ० भगवानदास 
इस बातचीतसे बहुत क्षुर्ध हुए। उनको यह अन्दाज नहीं था कि 
आपसकी खाई इतनी गहिरी है। परन्तु वस्तुस्थिति वेसी ही थी | श्री 
फिनलेका कहना यथार्थ था | 

लन्दनमें गोल्मेज कानफरेस होनी थी। महात्माजी काग्रेसके ग्रति- 
निधि होकर जा रहे थे | उससे कोई विशेष आशा नहीं थी परन्तु बाता- 
वरणको विगाइनेका अपयण कोई नही लेना चाहता था। भीतर-भीतर 
भावी सघर्षके लिए तैयारी जारी थी। सरकार और काग्रेस दोनोने ही 
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2९३० से कई बात सीखी थी परन्तु ऊपरसे जान्ति थी। परन्त वह 
गान्ति बहुत दिनोतक टिक नहीं सकती थी। परिखितियों ऐसी थीं कि 
गान्त वातावरणकों बनाये रखना दिनो दिन कठिन होता जा रहा था| 
हमारा उत्तरप्रदेश अशान्तिका केद्र बन रहा था। फसल खराब 
हो गयी थी | किसानोकी ठञा अच्छी नहीं थी। हमारी शायमे लगानमे 
छूट देनेकी आवश्यकता थी | सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी | यदि 
जमीठारोंकों ऊगान कम मित्य तो सरकारको उनसे मिलनेवाली माल- 
गुजारीमे भी कमी करनी पडेंगी। परन्तु सरकारकों रुपया कम मिलनेकी 
चिन्ता नहीं थी । उसको यह डर था कि यदि एक बार कांग्रेसके कहनसे 
लगानमे कमी की गयी तो किसानोकी दृष्टिमे कांग्रेस उनकी ग्रच॒ल हितू वन 
जायगी ) इससे सरकारका पश्च दुर्बल पड जायगा | सस्कारका कहना था 
कि किसान पूरी-पूरी लगान दे दे | फिर जॉच करायी जाय कि वस्त॒ुतः 
उनकी आर्थिक अवस्था कैसी हे | यदि जॉचसे सिद्ध हो कि उनकी देनेकी 
सामर्थ्य नही है तो जितनी छूट उचित प्रतीत होगी उनको छोटा दी 
जायगी | हम लोग जॉचका समथन करते थे परन्तु हमारी राय यह थी 
कि जॉचके बाद गान ली जाय, यदि किसान किसी प्रकार पहिले ही पूरी 
ठगान भर देगे तो जॉच वेकार हो जायगी । यह सिद्ध हो जायगा कि वह 
रूगान चुका सकते है । इस बातपर कोई समझौता न हो सका | दोनो 
पक्ष अपनी-अपनी जगह दृढ़ थे | प्रव्न प्रादेशिक काग्रेस कमेटीकी कार्यका- 
रिंणी समितिके सामने आया | निश्चय यह हुआ कि लगानबन्दीका आन्‍्दो- 
लन चलाया जाय | मेरा और कुछ ओर सदस्योका यह खयाल था कि 
आन्दोलन चलाया जाय परन्तु उसको लगानबन्दीका रूपन दिया जाय |! 
लगानके बठले सरकार जमीन जब्त करके बेच देगी | फिर उसे वापस 
डिलाना कठिन शेगा । पृष्त दर पुषच्तके लिए जीविका चली जायगी | यह 
आन्दोलन बहुत सफल न होगा | बहुमत हमारे विरुद्ध था | जो भी निश्चय 
हुआ उसको सफल वनाना हम सबका कर्तव्य था| इस बार भेरे ऊपर 
दोहरा दायित्व था । एक तो में बनारस गहर और जिलेका अविनायक 
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(डिक्टेटर) था, दूसरे प्रदेशभरके प्रशिक्षित स्ववसेवक सघटन, हिन्दुस्तानी 
सेवादल, का अध्यक्ष था | 
गोल्मेज सम्मेलनसे लोटते ही महात्माजी ४ जनवरी सन्‌ १९३२ को 
बस्ब्मे गिरफ्तार हो गये । उत्तरप्रदेशमे तो इसके पहिले ही गिरफ्तारियों 
हो चुकी थी | सरकारकी तैयारी यह थी कि सभी प्रमुख काग्रेसजन पकड 
लिये जायें ताकि स्ववसेवकोकी दच्आ अफसर-हीन सेना जैसी हो जाय | 
आन्दोलन आप ही बैठ जायगा | गिरफ्तारियों तो हुई परन्तु आश्या पूरी 
न हुई। कुछ लोगोका यह खयार था कि उत्तरप्रदेशवालेने नाहक 
छडाई छेडकर सारे देशको उसमे फेंसा दिया | स्वय महात्माजीका यह 
खयाल नहीं था | गिरफ्तारीके पहिले उनसे और वायसरायसे लम्बा पत्र- 
व्यवहार हुआ था। उससे स्पष्ट हे कि सरकार ठमन करनेपर तुली 
हुई थी | एक पत्रमे महात्माजीने लिखा था : घटनाएँ ऐसी हुई हैं 
मुझको सहयोगकी कोई आज्ञा नहीं रह गयी जबतक कि में अपना सारा 
आत्मसम्मान ने खो बे और पिछले ४५ वर्षोके इतिहासको नये ढगसे 
लिखनेके लिए तैयार न हो जाऊँ। सरकारके लिए यह असह्य है कि 
काग्रेसका प्रभाव जनतापर बढता जाता हैं और वह बराबर मजबूत होती 
जाती है |? 
बहरहाल, युद्ध आरम्म हो गया। कुछ जिलेको छोडकर लगान- 
बन्दी तो बहुत सफल नहीं रही परन्तु और कई काम भी उठा छिये गये | 
शराबकी दूकानो ओर विदेशी वस्तुकी दूकानोपर बहुत सफल धरना 
हुआ । कुछ जगहोम छोगोने ताडके पेड काट डाले कि ताडी बन ही 
न सके । 
मुझे छ मासकी सजा हुई थी। अधिक समयतक रायबरेली जेल्मे 
रहा | इस बार जेलका वातावरण बहुत अज्ान्त था | हमारे प्रदेशके कुछ 
जेन्गेने राजनीतिक बन्दियोके साथ दुर्व्यवहार करनेमे नाम कमा रखा था। 
उनमे रायबरेली भी था| में स्वयं 'ए! क्लछासमे था। हमारे साथ प्रत्यक्ष 
दुर्व्पवहार नहीं था परन्तु हमारे सी! कल्यसके साथियोकों जो कष्ट दिया 
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जाता थां उसकी सूचना मिलती ही रहती थी | उससे हम भी क्षुव्ध थेते 
थ्रे। एक बार बहुत मार-पीट हुई | फलस्वरूप 'सी क्लासवालेने अनशन 
करनेका निश्चय किया | हमने, मेरे साथ 'ए! क्ल्यसमे दो ओर मित्र थे, 
मना किया, इतने आदमी अनशन नहीं कर सकते | जेल्वाले थोडा-सा 
भोजन भेज ठेते ह । सबकी शक्ति एक-सी नहीं होती । कुछ लोगों का 
बैये छूट जाता है, भोजन देखकर दुर्बहता और बढ जाती है। जहाँ 
एकाध व्यक्तिने अनगन तोडा कि वहाँ धडाघड ओर लेग ऐसा करने 
लगते हैं | ग्लानि होती है, लजा आती है परन्ठ भूख समाली नहीं जाती, 
हमने कहलायया कि आप लोग अनशन न करें ओर चाहे जो करे | 
आपकी ओरसे अनशन हम करेंगे। जबतक आप लोगोका संघर्ष जारी 
रहेगा हम लोग अनशनपर रहेगे। आठ दिनतक यही हाल रहा | सी! 
कलासमे गाजीपुरके श्री गजानन्दके सिवाय ओर फकिसीने अनशन नहीं 
किया | बवीचमे कहोपर खबर बाहर पहुँची कि मेरी दशा वहुत खराब है | 
खबर गलत थी परन्तु छोगोकों विश्वास हो गया | काभीमे हड़ताल हों 
गयी | मालवीयजीने प्रादेशिक सरकारसे पत्रव्यवहार किया | बहरहाल, 
किसी प्रकार वह सघर्प तो खत्म हुआ | यह मानना होगा कि जेलके 
अधिकारियोकी जीत हुई | वात-जूते-डण्डेकी मार सहनेकी भी सीमा होती 
है। यह मार-पीटका काम 'दोवबाडोंसे लिया जाता था। चोर, डकैत, 
खूनी, कोकेन वेचनेवाले, स्त्रीविक्रे। यह लोग 'दोबाडाः कहलाते है | 
इनकी हरुम्बी सजाएँ होती हैं। छूटकी लालचमे यह लोग जेल अधिका- 
रियोके लिए सब-कुछ करनेको तैयार रहते हैं। आठ दिनके बाठ हमारा 
अनशन भी समासत हो गया | प्रदेशके अन्य बहुत-से जेलोसे इसी प्रकार 
सार-पीटका वाजार गरम था | सुननेमें आता था कि बरेली जेल्मे तो 
ज्गनेके साथ ही किसी-न-किसी बहाने राजनीतिक वन्ठियोको पीटा जाता 
था | फाय्कपर ही यह स्वागत होता था। 
मेरे छूटनेके समयतक आन्दोलन ढीला हो चव्म था | जेलसे आनेके 
बाद कुछ बड़े नेताओको स्वास्थ्यसुधारके लिए यूरोप जाना पडा | इसका 


१९३० से १९३२ १०७ 


भी चुरा असर पडा । लोगोने समझा कि यह लोग जान चुराते है। इस 
अविष्बास और दुर्बलताको बदलना था | अतः उत्तरग्रदेशमें हम छोगों- 
ने यह निश्चय किया कि जेलसे आनेपर भीघ्र ही फिर जानेका प्रयत्न करना 
होगा । यह बहुत कठिन नहीं था। सरकार नहीं चाहती थी कि बुझती 
आगमे नया दधन पडे इसलिए जेलसे आनेके बाद पुनः काममे लग 
जानेवालेकी वह स्वयं बाहर नहीं रहने देना चाहती थी। हम लोगोने 
आपसमे तय किया कि पहले आचार्य नरेन्द्रदेव जायेगे, फिर मै | जुलाईमे 
बाहर आया था, सितम्बरमे फिर पहुँच गया। इस वार भी रायबरेली 
भेजा गया पर वहाँ मुश्किलसे एक सप्ताह ही रहने पाया । जेलवालोने 
सरकारको लिखा कि इनके रहनेसे केदियोपर बुरा प्रभाव पडता है | 
मैं झाँसी भेज दिया गया । 
आन्ठोलन धीरे-धीरे समाप्तप्राय हो गया | इस बार भी उत्तरग्रदेशमे 
लगभग ८०,००० व्यक्ति जेल गये | किसी अन्य प्रदेशने इतने स्वयसेवक 
नहीं दिये | यह कम लोग जानते होगे कि कुछ दिनोतक काग्रेसका अखिल 
भारतीय और प्रादेशिक दफ़र काशीमें ही था और हमारे गुप्त प्रेससे 
ही छपकर विनसियों सारे देशमे वितरित होती थी। यह सब इसलिए हो 
सका कि जनताका हृदय हमारे साथ था। कुछ लोग हमारे गोपनीय 
स्थानों और कार्यकर्ताओंको पहचानते थे, कई लोगोंके पास सन्देहके लिए. 
पर्याप्त सामग्री थी । परन्तु पुल्सिको सॉस भी न मिल सकी । हमारा स्वय- 
सेवक देहातमे जहाँ भी चला जाय, उसको भोजन और आश्रयस्थानकी 
दिकत नहीं होती थी । काभीमे नागरिकोने स्वयसेवकोके भोजनादिका 
विस्तृत प्रबन्ध कर रखा था | कई सो स्वयंसेवक एक साथ काम करते 
थे | इस सेवामे हजारों रुपये व्यय हुए | 
हमारी सेनामे वहुत-सी स्ववसेविकाएँ भी थी । इनका साहस और 
चैय पुरुषोसे कम न था | कइयोंकी याद आती है। उदाहरणके लिए 
गिरिवाल्यका जिक्र करता हूँ। वह सम्पन्न बगाली घरानेकी महिला थी | 
उनके कई सम्बन्धी ऊँचे सरकारी पढोपर थे परन्तु वह उनसे एक पैसा 
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नहीं लेती थी क्योकि उनका रुपया सरकारी खजानेसे आनेके कारण दूपित 
था | दरिद्रताका बह वरण और उनका अठम्य उत्साह दूसरोके लिए 
आदर्श था | 
झोंसी जेलम जीवन जान्तिसे बीता | मुझको यूरोपियन वारिकर्म रखा 
गया | कई जेलेम इस प्रकारके वारिक थे | अंग्रेज यदि जेलमे जाते थे 
तो आगमसे रहते थे आर भारतीय केंडिया से अलग रहते थे | ऐसे बारिक 
जेलकी नुख्य इ्मारतके बाहर जेंलके वाग, यो कहिये कि खेत, के बीचमे 
होते थे । स्मणीय जगह थी, बहुत ठिनोततक कोई साथी नहीं था, एकान्त- 
सेंचनका सुस्त था, पढने-लिखनेका बहुत आराम था। जेल्के अधिकारी 
शास्तिप्रिय थे, इसत्णिण यदि राजनीतिक बन्दियोसे कोई मतभेद हों भी 
गया तो उसे बढ़ने नहीं देते थे। मुझको 'वागवानी'का परिश्रम दिया 
गया था; अपनी कोठरीके चारो ओर कुछ फूल-पत्ती ओर तरकारी छूगा 
री थी। एक राजनीतिक बनन्‍्दी ही भोजन बना ठिया करते थे | 
छूटके दिन काट्कर जुत्यइम छूटा । छ महीनेसे ऊपर सजावाद्यको 
महीनेम ४ टिनकी छूट मिल सकती है यदि जेलम उनका व्यवहार अच्छा 
टी । बाहर आनेपर देखा,कि विलकुछ सन्नाटा टै। आन्दोलन समाप्त हो 
गया था। लोग धीरे-धीरे अपनी सजाएँ प्री करके बाहर निकल रहेथे 
प्रग्न्तु कोट नया काम नहीं हो रहा था | 6७6 
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आन्दोलन ठण्ढा हो चुका था ओर राजनीतिक वातावरण ऐसा नहीं 
था कि छोगोको पुनरुत्साहित करके सत्याग्रहकी ओर प्रद्नत्त किया जा 
सकता । हममेंसे कुछ लोग मले ही पुनः जेल चले जाते परन्तु इससे लोक- 
जीवनपर कोई प्रमाव न पडता | ऐसी दण्मामे सरकारके विरुद्ध किसी 
प्रकारके आन्दोलनकी वात नही सोची जा सकती थी परन्तु हाथपर हाथ 
रखकर बैठा भी नही जा सकता था | कोई-न-कोई ऐसा काम करना था 
जिससे उत्साह फिर उज्जीवित हो । आचार्य कृपालानी, आचार्य नरेन्द्रदेव, 
श्री रफी अहमद किदवाई, में तथा कुछ और मित्रोने दो बातोंकी ओर 
व्यान देनेका निश्चय किया | 

प्रदेशके पूर्वी जिलेंके गकरके कारखानोमे गन्ना लानेवाले किसानो- 
को बहुत कष्ट होता था | कई-कई दिनतक रुकना पड़ता था, इससे गन्ना 
सूख जाता था, तौल कम हो जाती थी, मूल्य कम मिलता था । पानीकी 
ठीक व्यवस्था नहीं थी ओर वैलेॉंके लिए. साया नहीं था। तौलके कॉटे 
प्रायः खराब ये और तौल कम बताते थे | हमने कई मिले के क्षेत्रोंमे जाकर 
इन वबातोकी जॉच की | शिकायतें तो ठीक थी ही । विचित्र बात यह 
थी कि जिन मिल्गेके मालिक अग्रेज थे उनमें भारतीयोकी मिलोसे अच्छी 
व्यवस्था थी। हमारे इन बातोकी ओर ध्यान आकृष्ट करनेसे मिलत- 
मालिक घबराये | उनको डर हआ कि कहीं किसानोंमे गन्ना न देनेका 
आन्दोलन छिड गया तो मिले बन्द हो जायेगी, मारी क्षति होगी | सरकार 
भी कुछ बोल नही पाती थी । गशिकायते इतनी सच्ची थीं कि वह मिल- 
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मालिकोका पक्ष खुलकर ले नहीं सकती थी । परिणास यह हुआ क्रि हमारे 
मुख्य-मुख्य सुझाव प्रायः सभी मान लिये गये | पानी, साया, अविलम्ब 
तौलछाई, अच्छे कॉटे इन सब बातोकी ही व्यवस्था हो गयी । इससे पूर्वी 
जिल्लेकी ग्रामीण जनतापर बहुत अच्छा प्रभाव पडा । लोगोको विष्वास 
हो गया कि कांग्रेस ही उनकी सहायता कर सकती है | का 

दूसरे कामका राजनीतिक महत्त्व अधिक था। प्रत्यक्ष मी था। 
१९३०-३२ में कई जिल्ेमे किसानोकों बहुत सताया और अपमानित 
किया गया था | जमींदरोंकों खुलकर खेलनेका अवसर मिला था | 
उन्होंने इस अवसरसे पूरा लाभ उठाया। काग्रेसवालेकी बात माननेका 
मजा चखानेका निम्चय कर लिया गया था | जी खोलकर बढ्व्य लिया 
गया | ऐसा व्यवहार किया गया कि किसानोंकी आत्मा कुचल दी जाय, 
कोई फिर सिर उठानेका साहस न करे | सरकारी अधिकारी तमाझा देख 
रहे थे, कही-कह्दीं वह खुलकर सहायता दे रहे थे। सरकारका हित भी 
तो इसीमे था कि जनता अब काग्रेससे विमुख हो जाय | 

हमने इन वातोकी जाँच करनेका निश्चय किया । यह तय हुआ 
कि जॉचकी रिपोर्ट प्रादेशिक काग्रेस कमेटीके सामने पेश की जायगी 
ओर बह उसको प्रकाशित करेगी | जो बात लिखी जायगी, सप्रमाण होगी । 
ठो-दो प्रमुख कांग्रेसननकी टोलियोमें ऐसे जिले बॉट दिये गये जहोंसे 
अधिक भिकायते सुननेकी मिली थीं। हम अपने जानेका कार्यक्रम कई 
दिन पहिलेसे घोषित कर देते थे और सबको ही साक्ष्य देनेका पूरा अव- 
सर देते थे | हम सरकारी आदठमियोकी वात सुननेकों भी तैयार थे | 
केवल मौखिक ही नहीं वरन्‌ लिखित बयान लिये जाते थे | काग्रस स्वय- 
सेवक जॉचकी प्री सूचना सव जगह पहुँचा देते थे । आवश्यकतानुसार 
एक-एक जगह कई दिन छूग सकते थे। 

जमीठायेको तो हमारा यह काम अच्छा नहीं लगता था पर सरकार- 
को भी पसन्द नहीं था | उसके अफसरोकी अकर्मण्यता और ज्यादतियो- 
-की भी कलई खुलती थी। परन्तु जॉचको रोकना मी सम्भव नहीं था, 
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खुला काम था, कानूनके विरुद्ध नही था | कोई गोपनीय कार्यवाही नहीं 
से रही थी, रिपोर्ट सप्रमाण छपनेवाली थी | इन जोॉचोसे काग्रेसकी प्रतिष्ठा 
निन्चय ही बढ़ रही थी | उसका प्रभाव फिर दृढ हो रहा था, परन्तु 
सरकार वेबस थी, वह कोई रोक-थास नहीं कर सकती थी | 

आचार्य नरेन्द्रवेव और मेरे सुपुर्द देवरिया ओर गोरखपुरका क्षेत्र 
था | छोटी-बडी भिकायते तो बहुत-सी मिली परन्तु सिसवा बाजारने 
सत्रको मात कर दिया | न तो किसी और जगह कानूनकी ऐसी निर्लज 
और निर्दय अवहेलना हुई, न कहीं और सरकारी अहलकारोंने इस 
बेशमीके साथ करतंव्यसे विमुखता दिखछायी | वहॉँके जमीदार दो भाई 
थ्रे। वह पासके एक गॉवके किसानोसे नाराज ये । एक दिन दोपहरके 
समग्र सशह्न आदमियोके साथ गॉवयर धावा बोला गया, साथमें कुछ 
खाली वैल्गाडियों ले ली गयो | बाजारमे थाना है पर थानेवाले कुछ 
न बोले | गॉवकी नाकावन्दी की गयी कि कोई भाग न सके, लोग पीटे 
गये और अन्न, नकढ, जेवर, जो कुछ मिला सब रूट लिया गया | दूटका 
माल बैलगाडियोंमि मरकर विजयी सेना गरामको लौटी, फिर भी सरकारी 
अहलकार सोते रहे | कुछ गॉबवाले किसी प्रकार भागकर बाचार पहुँच 
गये थे। वह अफसरोके यहा दोहाई देना चाहते थे परन्तु जमीदारके 
आदमियोने उन्हें भी पकड लिया | उनसे जाली हैडनोगोपर अगूठेके 
निशान लगवा लिये गये | फिर भी अधिकारियोके जे न रेगी । 

सह्सा ऐसी बातोपर विश्वास करना कठिन होता है। अनुचित बाते 
होती हैं पर इस प्रकार अधिका रियोकी ऑखोके सामने दिन-ढहाडे लडकी 
तैयारी हो, गाँव छया जाय, दूटका माल खुलकर लाया जाय और 
फरियाद करनेवालोको पकड़कर उनसे ऋणके कागजपर अगूठेका निशान 
छगवाया जाय और अधिकारी चुप रहे, ऐसा स्यात्‌ ही कही हुआ होगा | 
ससाचारपत्रोतक या तो समाचार नहीं पहुँचा या डरके मारे किसीने छापा 
नहीं। परन्तु हमारे पास एक-एक चीजका प्रमाण था। हमारी रिपोर्ट 
यो ही टाली नही जा सकती थी। जमीदार घत्रराये। इतना तो वह 
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समझ ही गये कि रिपोट छपनेपर सम्मवतः सरकारको इच्छा न रहते हुए 
भी कोई काररवाई करनो ही पडेगी ओर उस समय सरकारी कर्मचारी 
उनकी कोइ सहायता न कर सकेगे | उन्होंने अपनी भूल स्वीकार करनेमे 
ही ऋब्याण समआ | जाली हैडनोट फाड डाले गये और ल्टका कुछ 
सामान छोटा टिया गया | झेपका पता न चला । उन्होने उजडे किसानो- 
को फिरसे बसानेमे सहायता देनेका भी वचन दिया | उन्‍होंने कुछ किया 
इसमें मुओ सन्देह है परन्तु यह निर्विवाद है कि यह बहुत बड़ी नैतिक 
विजय हुई। यह सिद्ध हो गया कि दुर्बवले और उत्पीडितोंकी रक्षा करने- 
की क्षमता सिवाय कांग्रेसके और किसीमे नहीं है। सरकारकी भी बडी 
बदनामी हुई। उसके अहलकारोंको सतर्कता बरतनी चाहिये थी। 
अत्याचार हो परन्तु पकड़ा न जाय, यही उस समयकी नीति थी। 
गोरखपुंरके अहलकारोंने सरकारकी प्रतिष्ठाको क्षति पहुँचायी, वह समझ- 
दारीसे काम न कर सके | 
मामला यहीं समात नहीं हुआ | जेल्से छूटनेके वाद महात्माजी 
ओर चाइसराय ल्र्ड विलिंग्डनमे जो रूम्ब्ा पत्रव्यवहार हुआ उसमे इस 
ब्रटनाका जिक्र आया ओर महात्माजीने सरकारके विरुद्ध अत्याचारोकी 
जो सूची चार्गभीटके नामसे प्रस्तुत की थी उसमे यह रिपोर्ट अन्तर्भूत थी । 
हमारी दूसरी ओोलियोकी रि्रोर्ट भी ऐसी ही थीं, यद्यपि सिसवा 
वाजारकी घटना अपने ढगकी अनोखी थी | सर्वत्र जुल्म-ज्यादती 
हुई थी। जमोंढारों और तालकेढारोंने उच्छुंखल होकर कृपकोंके साथ 
बर्वर आचरण किया और सरकारी शासनयन्त्र देखकर हँसता रहा | जहाँ 
सक्रिय सहयोग नहीं हुआ वहाँ भी उसका मृक अनुमोदन प्राप्त था 
जो होना था वह तो हो गया | उसको छोगाया नहीं जा सकता था | 
ज्सिको जो बयन्त्रणा मोगनी थी बह भोग चुका, अपमान सह चुका, 
क्षति उठा चुका, परन्तु इन रिपो्टांसे सबको यह जात हो गया कि गान्ति- 
व्यवस्थाकी आड़मे अन्याय ओर उत्पीडनका कैसा नंगा नाच नाचा गया 
था | यदि किसीके मनसे सरकारपर कुछ श्रद्धा रही हो तो वह बहुत- 
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इस दलका जन्म काग्रेसके इतिहासकी बड़ी महत्वपूर्ण घटना है | ढल 
अब नहीं है। परन्तु आज भी कागग्रेसके ऊपर उसकी अमिट छाप ठेखी 
जा सकती टै | इलके स्थापित होनेके सम्बन्धम कई व्येगोकों श्रान्ति थी, 
आज भी है | कुछ ठोग यह समझते थे, कि थोडे-से नवयुवकोने, जिनमेसे 
अधिकाणको कोई जानता भी न था, एकत्र होकर इसको कायम किया 
है। वह लोग पुराने नेताओसे असन्तुष्ट थे और अपने असन्तोपको व्यक्त 
करनेके लिए, उन्होंने हलको साधन बनाया | दूसरी ओर कांग्रेसके कई 
बंड नेताओंकी धारणा थी कि पण्डित जवाहरलाल नेहरूने इसे कायम 
कराया था। यह श्रान्ति १९४२ में जाकर दूर हुई जब अहमदाबादमे 
आचार्य नरेन्द्रदेबकों इन लोगोके साथ जेंलम रहनेका अवसर मिला | 
रूसके गरासकोका एक तीसरा ही मत था | उसका उल्लेख आगे चलकर 
होगा । यह तीनों ही मत श्रान्त और निराधार थे। पहिलेसे तो कुछ 
थोडा-सा तत््व रहा भी हो पर शेप ठोनो नितानत गलत थे | 

स्वराज्य अभी दूर था परन्तु क्षेतिजपर उसकी झीनी आमभा देख 
पडने लगी थी | यह प्रतीत हो रह्य था कि स्वराज्य होकर रहेगा और 
उसकी प्राप्ति अनतिदूर भविष्यमे ही होंगी । ऐसी अवस्थामे स्वराज्यो- 
त्तरककालकी ओर दृष्टि जाना स्वाभाविक था । स्वतन्त्र भारतकी व्यवस्था 
केसी हो ? इस बीचमे समाजवादका पर्यात अव्ययन हुआ था। हम 
न तो स्ससे आनेवाले प्रचारात्मक वाड्मवयपर एकमात्र आश्रित थे, न 
इग्लेण्ट और अमेरिकासे प्रकाशित विरोधी साहित्यपर | अब हमको 
प्रभूत अध्ययनसामग्री उपलब्ध थी ओर हमने काफी मनन किया था | 
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चकबन्‍्दी 
मुख्य उद्योगा तथा यातायातके मुख्य साथनोंका राष्ट्रीकरण 
न्यूनतम पारिश्रमिक ओर कामके अविकतम घण्टोका स्थिरीकरण 
बेकारोको काम या भत्ता तथा बद्धावस्थामे पेशन 
. प्रसवके एक मास पर्व और पत्चात्‌ पत्येक काम करनेवाली 
स्रीको एक मासकी छट्ठी 

७, प्रत्येक ऐसे बच्चेकी जिसके माता-पिता निर्धन है, मुफ्त भोजन 
तथा नि'शुल्क शिक्षा 

८. सम्पूर्ण नगा बन्दी 

९, नमक-करका उठा दिया जाना हि 

यह प्रारम्मिक विचार थे, इनमे पीछेसे सशोधन भी हुआ। मैने 
मुआविजेकी ढर बहुत वढ्ाकर रखी थी | उस समय मेरे मनमे यही था 
कि रूस जैसे खून-खरावेकी नोबत न आने पाये | 

१९३२ के आन्दोलनके वाठ समाजवाठमे अमिरुचि और बढी। 
ऐसा लगा कि यही ऐसा मार्ग है जिससे देशके करोडो गरीब स्वराज्यकी 
लडाईकी ओर प्रव्नत्त किये जा सकते है | अकेले-अकेले विचार करनेवाले- 
को सम्मिलित प्रयत्नकी आवश्यकता प्रतीत होने छलगी। एक दिन 
सायकाल ९ व्यक्ति, जिनमे में भी था, मेरे घरपर एकत्र हुए और उन्‍होंने 
समाजवादी पार्टी बनानेका निश्चय किया | उनमेंसे अब चार ही सार्व- 
जनिक क्षेत्रमे काम करते हैं, श्री तारापठ भद्गचार्य जो अब प्रजासमाजवादी 
पार्टीमे हैं, उत्तरप्रदेशके भूतपूर्व गहमन्री श्री कमछापति त्रिपाठी, मेरे छोटे 
भाई परिपूर्णानन्द और मै | कार्यक्रम प्रायः वही था जिसका सकेत मेरी 
पुस्तिकामे था | 

धीरे-धीरे विभिन्‍न केन्द्रोको एक-दूसरेका पता छगा और सम्पर्क 
स्थापित हुए। पण्नामें आचार्य नरेन्द्रदेवके समापतित्वमे एक सम्मेलन 
हुआ जिसमे यथाक्क्य समाजवादी विचारोके सभी प्रमुख कांग्रेसजन एकत्र 
हुए | कुछ ही क्षमय बाद काग्रेसका अधिवेशन होनेवाल्य था | काग्रेसपरसे 
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गरकानूनी शेनेका प्रतिवन्‍्ध उठ चुका था | यह निच्चय हुआ कि उस 
अवसरपर काग्रेसंे भीतर एक समाजवादी दल स्थापित किया जाय | 
परन्तु इसके पहिले प्रादेशिक ठढलेका स्थापित होना आवध्यक था | यह 
प्रादेशिक दल हीं सघीभूत होकर अखिल भारतीय बलको जन्म डेगे | 

कांग्रेसका वम्बई अधिवेशन अक्तूबर १९३४ में समुद्रतठके पास बड़े 
मण्डपके नीचे हुआ । समाजवादी सम्मेलन पासमे ही रेडीमनी हालमे सम्पन्न 
हुआ । कहा जाता था कि यह हा जिस इमारतमे है उसमे कुछ प्रेत- 
बाधा थी | छोग उससे घबराते-से थे। हमारे सफल अधिवेशनने उसपर- 
से यह झका दूर कर दी । हमारी यह बैठक २१ और २९ अक्तूबरको 
हुई | इस अधिवेशनका में सभापति चुना गया था। सद्रोजात कांग्रेस 
समाजवादी ठलके सविधानकी कुछ धाराएँ अब भी स्मर्तव्य है : 
उद्देश्य. ब्रिटिश साम्राज्यस प्रथक्‌ हो जानेके अर्थमे पूर्ण स्वाधीनताकी 
उपलब्धि ओर समाजवादी समाजकी स्थापना | 
सदस्यता « ठल्लके सठस्य वह छोग होगे जो भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके 
सदस्य होनेके साथ-साथ दलसे सम्बद्ध किसी प्राठेशिक काग्रेस 
समाजवादी दलके भी सद्स्य हो, परन्तु प्रतिबन्ध यह है 
कि वह , 
(क) किसी साम्प्रदय्रिक सश्वग्नके सदस्य न हो या 
(ख) किसी ऐसे दूसरे राजनीतिक सघटनके सदस्य न हो 
जिसके उद्देव्य और कार्यक्रम ढलकी सम्मतिम उसके 
अपने लथ्य और कार्यक्रमके अनुकूल न हो | 
दलके कार्यक्रमके तीन मुख्य भाग थे ; लक्ष्य, काम करनेकी योजना 
ओर तात्कालिक मॉर्गे | प्रथम कोटिमे पन्द्रह मठे थी जिनमेसे मुख्य 
यह थी: 
१, उत्पादक जनताके हाथोम समस्त अधिकारोका हस्तान्तरण | 
२. मौलिक तथा मुख्य व्यवसायोका समाजीकरण | 
३, विदेशी व्यापार राजके हाथमे होना । 
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, राजामहाराजाओ, जमींदारों तथा अन्य सभी प्रकारके शोपकोका 


विना मुआबिजा दिये दूरीकरण | 
सहकारी और सम्मिलित खेतीका प्रोत्साहन | 


, वस्तुओके उत्पादन और वितरणका यह आधार कि प्रत्येक 


मनुष्यको अपनी गक्तिके अनुसार समाजकी सेवा करनी चाहिये 
ओर अपनी आवच्यकताके अनुसार समाजसे मिलना चाहिये । 


. इस बातका मान लिया जाना कि प्रत्येक व्यक्तिको काम करनेका 


ओऔर काम न मिलनेपर राजसे रूति पानेका अधिकार है । 
काम करनेकी योजनाके मुख्य अग यह थे : 


, राष्ट्रीय कांग्रेसके भीतर इस प्रकार काम करना कि वह ढलके 


उद्दे्य और कार्यक्रमकों स्वीकार कर ले | 
कृपको और श्रमि्कोके सप्ोको स्थापित कराना | 


३. सम्राज्यगाही युद्धोका सक्रिय विरोध ओर युद्दे तथा अन्य इस 


प्रकारकी विषम श्रट्नाओका अपने राष्ट्रीय सघर्षके तीव्रतर 
बनानेमे उपयोग | 

अपने हाथमे अधिकार आ जानेके बाद ऐसी सविधायक परिपद्‌- 
को बैठाना जिसमे श्रमिकों, कृपको और दूसरे शोषितवर्गोंकि 
प्रतिनिधि हों | 


तात्कालिक मॉगोस तीस माँग रखी गयी थी परन्तु उनमें कोई नवी- 
नता या क्रान्तिमयता नहीं थी। प्रायः वही सभी बाते समय-समयपर 
काग्रेसके मम्ससे कही जाती रही,थी | 

ऊपर जो बाते दी गयी हैं उनको देखनेसे यह स्पष्ट होता है कि हम 
लोग रुसकी बटनासे और उस विचारधाराओसे जो रूसको स्फूर्त कर 
रही थी वहुत प्रभावित हुए ये | इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होता टै कि 
उस समयकी हमारी दृष्टि बहुत व्यापक थी | पिछले कई साल्ग्रेमे कांग्रेसके 
अधिवेगनोमे जो मन्तव्य स्वीकृत हुए है ओर काग्रेस सरकारोने जिन नीतियों 
और कार्यक्रमोकी अपनाया है उनपर दृष्टि डालनेसे ही यह ग्रतीत होता 
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है कि अपनी पहिली ब्ैंठकम ही हमने जिन बातोका चर्चा किया था उनसे 
कांग्रेस भी बहुत दूर है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमारी सारी बाते 
अकास्य थी पर यह निर्विवाद है कि जिन दिग्याओकी ओर हमने सकेत 
किया था उनकी ओर बढनेका आज भी हमारे नेताओंको साहस नहीं है, 
बद्यपि उनकी उपयोगिता उनको भी मान्य है | 

अधिवेशनके अन्तमे कार्यकारिणी समिति चुनी गयी । हमारे सविधान- 
में थायी अव्यक्षका पढ नही था | श्री जयप्रकाशनारायण मुख्यमन्री हुए । 
दलके अधिकाण सदस्य उम्रमे थोडे थे, कई तो काग्रेसमे हालमे ही आये 
थे। सहकर्मियोके साथ काम करनेमे विश्ेप रस मिलता था । देगकी 
स्वाधीनताकी लगन तो थी ही, समाजवादने कुछ और ही नगा प्रदान 
किया था। नये ग्रकारकी दुनिया बनानेकी, भारतको प्रथ्वीपर स्वर्गमे 
परिणत करनेकी, भारतकी दासता, दुर्बहता, दरिद्रता हटा वेनेकी, 
असाधारण उमंग थी, हम लछोगोमे कुछ वेसा ही उत्साह था जैसा किसी 
नग्रे धर्मके प्रवर्तकोमे देख पडता है | अधिकांश पुराने नेता हमारे विरुद्ध 
थे। उनके विरोधने हमारे आपसी सौहार्दको और बढा दिया | 

महात्माजी और राजेन्द्र बाबूकों छोडकर सभी पुराने नेता ह मारे 
विरुद्ध थे। उनको ऐसा लगता था कि ढलका स्थापित होना उनके 
लिए ग्रवल चुनौती है | उन्होंने आरम्भसे ही हमको नीचा दिखानेका प्रयत 
किया | यह मानना होगा कि हमने भी अपनी ओरसे उनके विरो धको 
आान्‍्त करनेका कोई उपाय नहीं किया | उनको नाराज होनेका ही 
अवसर देते रहे | इस पहिली वैठकका ही हमारा एक प्रस्ताव कहता है; 
यह वात हमारे न्यानमे है कि दक्षिणपक्ष इस बरातका यत्न कर रह है 
कि काग्रेसको पुनः वैध आन्दोलनके निन्‍्द मार्गपर ले जाय ओर उसको 
डस मोल-भावका साधन बना दे जो समाजके सम्पन्न वर्ग ब्रिटिश साम्राज्य- 
आहीसे करना चाहते है !! सार भरतक किसी-न-किसी बातपर चखचख 
चलती रही | कांग्रेस सदस्पताकी दृष्टिसे आचार्य नरेन्द्रदेव और में उलके 
सबसे प्रवर सठस्य थे। आचार्यजी प्राय, सालभर बहुत अस्वस्थ रहे | 
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उनका दमा बहुत तेज हो गया था | परिणाम यह हुआ कि हलके नेतृत्व- 
का सेह्रा मेरे सिर वध गया | 

वम्बई कांग्रेस अविवेशनके अव्यक्ष राजेन्द्र बावू थे। डॉ० अंसारीने 
एक टम्बा प्रस्ताव पेश किया | उसमे एक ओर तो ऐसे अञ थे जिनका 
समर्थन हर कांग्रेसनन करता, दूसरी ओर कई विवादास्पद विपय थे। 
हम छोगोने आपत्ति की कि ऐसा प्रस्ताव नही माना जाना चाहिये | जो 
व्यक्ति किन्ही वातोकों नापसन्द करता होगा उसकी सत देनेसे कठिनाई 
होगी | जब यह आपत्ति न मानी गयी तो हमने यह सुझाव दिया कि 
प्रचेक टुकडेपर अलग-अऊकंग सत दिया जाबय। यह वात भी न सानी 
गयी | इससे हम असमजसमे पड गये | उसी समय हमको यह यूचना 
मिलती कि डा० असारीने काग्रेस मेम्बरीका वार्षिक चन्‍्दा नहीं जमा किया 
है। मेने यह आपत्ति उठायी कि जब डॉक्टर साहब का चन्ठा जमा नहीं 
है तो बह काग्रेसके सठस्व नहीं टै। असस्य प्रस्ताव नही रख सकता ! 
अत. इस समय हमारे सामने कोई प्रस्ताव नहीं दे | मत लेनेका प्रध्न ही 
नहीं उठता | एक बार तो सब लोग स्तव्घ हो गये। नेतृद्वन्दमे आपसमे 
कानाफृसी होने छूगी | कुछ देरके वाद हमको बताया गया कि डॉक्टर 
साइवका चन्ठा ठदिब्लीम तो जमा नहीं हुआ था प्रर यहाँ बम्बईम जमा हो 
गया | यह मानना चाहिये कि ऐसा हुआ हीं होगा, पर यह सिद्ध हो 
गया कि हम तंग कर सकनेकी काफी क्षमता रखते थे | 

इस वम्बई अधिवेशनमे काग्रस सविधानमें कई सशोधन हुए,। उनमेसे 
एक हम लोगोके आग्रहपर हुआ | उस समयतक अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेंटीका चुनाव सोधे वहुमतसे होता था | यढि ग्रादेगिक कांग्रेस कमेटीमें 
७५१ सठस्य एक विचारके हो तो वह शेप्र ४९ मेसे एक व्यक्तिको भी न 
आने ठे, ऐसी सम्भावना हो सकती थी। कुछ प्रदेशोंस हसारे ढलके 
सठस्योकी सख्या काफी थी | उत्तरप्रदेशमे तो बहुत-से जिलोस हसारा 
प्रमाव था फिर भी प्रादेशिक काग्रस कमेटीमे हमारा बहुमत नहीं था । ऐसा 
हों सकता था कि हमारा एक भी सठस्य अखिल भारतीय काग्रेंस कमेंटीके 
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लिए न चुना जाय । हम चाहते थे कि इस वातका लिहाज किया जाय 
परन्तु वर्किग कमेटीके सदस्य हमारी बात माननेकों तैयार नहीं थे । 
अन्तमे महात्माजीने हमारे कथनकी न्‍्यायताकों खीकार किया। उनका 
समर्थन प्रात होनेपर हम एकल सक्रमणीय मत (सिगल ट्रासफरेबुल वोट) 
को सनवा पाये | इसके अनुसार प्रत्येक ढल अपनी सख्याके अनुसार 
सठस्य चुनवा सकता है | यह नियम आजतक चाह है। 

महात्माजीकी न्यायप्रियताकों मेरी प्रससाकी अपेक्षा नहीं है। फिर 
भी उन्होने वर्धासे इसी साल, कांग्रेस अधिवेशनसे कुछ पहिलछे, १७ सित- 
म्वरकी एक वक्तव्य निकाला था, उसका एक अनुच्छेढ उद्घृत करना 
चाहता हूँ : , 

“मेने समाजवादी समुदायके स्थापित होनेका स्वागत किया है | 
उनमेंसे कई प्रतिष्ठित और त्यागी सतकर्मा हैं। फिर भी उनकी पुस्तिकामे 
जो कार्यक्रम प्रकाशित हुआ है उससे मुझको मौलिक मतभेद है | परन्तु 
किसी प्रकारका नेतिक दबाव डालकर उन विचारोकों नहीं दबाना 
चाहता जिनका उल्लेख उनके साहित्यमे है | उनमेसे कुछ विचार मुझको 
चाहे जितने भी बुरे लगते हो लेकिन मे उनके ग्रचारमे बाधा नहीं 
डाल सकता |! 

इसी उठारताने महात्माजीकों देशका सर्वमान्य और एकमात्र नेता 
बनाया था | 

पुराने नेतृद्न्ठसे हमारा जो सबर्प चछ रहा था उसका एक और 
उदाहरण द्रष्टव्य है : 

प्रथम महायुद्धके वाढ ११ नवम्बरकी विरामसन्धि हुई थी। तबसे 
यह तारीख विरामसन्धि दिवस (आर्भिस्टिस डे) के नाससे मनाया 
जाता था | ११ बजे ठिनकों सब कास रोक ठिया जाता था और दो 
मिनटतक सब छोग पूर्णतया चुपचाप रहते ये | इस सार ११ नवम्बरके 
पहिले अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी वैठक हुईं । हम लोगोने प्रस्ताव 
किया कि यह ठिन साम्राज्यज्ाही युद्धविरोधी ठिवसके रूपसे मनाया 


श्श्र कुछ स्परतियाँ आर हछ सफूट बिचार 
जाव | सर, हमारी बात तो नी मानी गयी, हमारा उत्तर डेते शुए 
बरक्रिंग कमेटीफे एक साटम्बने का छि जैसे आापण #गारी झरने दिये 
गये उनसे फीजदारी घानूनकी चार थासाएँ इटली थी | उसी विसीने 
टोका नहीं | उसके बुछ दिन बाद एफ बयानमे मेने कश कि वह सदर 
महादव ते सरकारकी उकसा शी थे कि हमार विद उसे भाराझीक 
अनुसार काररवार्ट की जाय भार वर्किंग कमेटी सरकार शेर सरझारी 
एजेण्ट! जगा आचरण कर सी थी। में स्वीबार करता हूँ कि बह भाषा 
बहत कटी आर अनुचित थी परस्तु उस समयके नोवप्रण सातावरणमभे 
मेह्से निकत्ट ही गयी । चर्बिग कंेटीकी अगली अंटफ्म भेंरे विरए अनु- 
आासनकी कारस्वार्ट करनेपर विचार हुआ परत राजेस्दर बाबूफे अनुगे घयर 
बुछ न करनेका निश्चय किया गया | 

हमारे सम्बन्धस बहुत-सी गलत बाते पल्ययी गयी। लोगोने सामने 
यह बात रखी गयी कि हम वाग्रेसफे भीतर फ़ट डान्‍ना चाहते हैं। यद 
बात सबंथा सिशया थी | जहाँतक हसार समाजवादी विचार थे, उनके 
काययान्वित होनेका समय तो स्वराज्यप्रामिके बाट ज्ञाता। शस समय 
तो हमारा यह सतत प्रय्मास था कि प्रृर्ण स्वाधीनताफे विपयमे कांग्रेसमे 
दढीडापन न आने पाये आर ब्रिथिणि सरकारसे किसी श्रकारया समझौता 
करके प्र्ण स्वातन्त्यसे नीचेकी कोर्ट व्यवस्था न मान ली जाय | ३१९३५ 
मे प्राठेशिक दल्कके नाम परिपत्र भेजकर मुख्यमन्री श्री जयग्रकाशनासयणने 
यह बात स्पष्ठ कर टी थी | वह लिखते है; 'ऐसी कोई बात नहीं होनी 
चाहिये जिससे काग्रेसके भीतर जो सच्चे राष्ट्रबाठी ह वह नागज होकर 
उन दक्षिणपश्षियोसे मिल जायें जो ब्रिटिश सरकारसे समझोता चाहते हैं| 
इससे घुरी कोई बात नहीं हो सकती कि काग्रेस समाजबादी और समाज- 
वाढविगेधी दो विरोधी दल्मेमे बेंट जाय | हमको तो उ्र राष्ट्रवादियोको 
अपने साथ रखना चाहिये और काग्रेसको इस प्रकार विभक्त करना चाहिये 
कि एक ओर तो यह लेग हो और दूसरी ओर समझौतेके दच्छक नरम 
विचारवाले | भ इस बातपर जोर देना चाहता हूँ कि हमको किसी हालतमे 
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अपनेको काग्रेससे अलग नहीं करना चाहिये [? 
कांग्रेस नेतृवृन्दसे हम लोगोंका मनमुटाव कम नहीं होता था | कोई- 
न-कोई बात ऐसी उपस्थित हो जाती थी जो आगमे घीका काम कर देती 
थी । मैं खाधीनताकी घोषणाका चर्चा कर चुका हूँ। १९३० मे काग्रेस 
समाजवादी ढल जैसी कोई सस्था नही थी परन्तु हममेंसे बहुतोकी उसकी 
भाषा खटकती थी | हमारी समझमें उसमे गम्भीरताकी कमी थी और 
हेठुओकी भरमार थी। स्वाधीनता मनुष्यका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके 
लिए, किंसी तककी आवश्यकता नहीं होती। प्रथम अनुच्छेद ही हमारी 
रायमें ठीक नहीं था | उसमे कहा गया था कि ब्रिटिश सरकारने भारतकी 
स्वांधीनता ही नहीं छीनी प्रत्युत उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 
ओऔर सास्कृतिक क्षति भी की । ऐसा कहना स्वातन्त्यके महत्वको घटा 
देता है| व्वनि यह निकलती है कि यदि इस प्रकार वहुमुखी क्षति न की 
होती तो हम स्वतन्त्रताके चले जानेसे बहुत चिन्तित न होते | परन्तु 
हमारे कुछ नेताओको इस दुर्बल घोषणामे भी ऋरान्तिकी दुर्गन्धका अनुमव 
हुआ । काग्रेस वर्किंग कमेटीने १९३५ के स्वाधीनता दिवसके पहिले 
बोपणाकों बदछ दिया | हमने इसपर आपत्ति की | हमारा कहना था कि 
स्वातन्त्य घोषणाकों पवित्र माननां चाहिये। साधारण प्रस्तावोंकी मॉँति 
उसे बला नहीं जा सकता | हमारी बात नहीं मानी गयी परन्तु देशरमें 
पर्यात लोकमत हमारे साथ था | वर्किग कमेटीनें जो परिवर्तन किये और 
स्वाधीनता दिवस मनानेके लिए. नीचेकी कमेटियोको जो आदेण भेजे 
उनका अनुमान निम्नलिखित अवतरणसे हो सकता है | यह एक लछेखका 
आशिक अनुवाठ है जिसे मेने दलके मुखपत्र कांग्रेस सोगलिस्ट'के १० 
फरवरी १९३५ के अकमे निकाला था | पुराने सकल्पके, शान्तिमय और 
उचित'की जगह 'अहिसात्मक ओर सत्य बदल्नेका प्रस्ताव प्रादेशिक काग्रस 
कमेटियोके पास राय जाननेके लिए भेजा गया था । मेरी जानकारीमे कम- 
से कम तीन, सिन्ध, महाराष्ट्र ओर उत्तरप्रदेशने इसका विरोध किया | फिर 
भी वर्किग कमेटी यह चाहती है कि लोग यह सकहल्प करें कि हम 'मनसा 
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बाचा, कर्मणा अह्सित्मक रहेंगे! । किसी भी राष्ट्रक लिए जो स्वाधीनता- 
के लिए ऐसे गत्रुसे छू रहा दो जो किसी दुष्कर्मसे हिचकता न हो ओर 
जो पूजीमाही तथा विजानके सभी साधनोंसे सम्पन्न हा, यह बहुत भारी 
सकव्प है | इसके झब्दो या भावाका पालन आजतक उन छोगोाने भी नहीं 
किया है जिन्होंने उसको राष्ट्रके सामने उपगित किया ८ आर न आगे 
चलकर यह लोग इसका पालन करेंगे | * "एक तो जो कुछ कहा गया 
हे वह निस्तेज है, दूसरे उसके चारों ओर झर्ते लगा दी गय्री हे | बह 
समझमे नहीं आता कि हँस या रोये। जल्स निकाले जायें परन्तु पुटिससे 
राय लेकर | यदि जत्द्स निकालनेकी अनुमति मिल जाय तो सडकपर 
चुपचाप चलना चाहिये, न गाने हों, न नारे लल्‍गे। स्वाधीनताकी 
देवीका जब व्मशानत्रायवक गम्भीतरतासे पहुँचाना हैं। जिस जगद्द 
जाकर अह्सिकी झठी झपथ लेनी है वहोंके छिए भी प्रतिबन्ध है | यदि 
पुलिसकों आपत्ति न हों तभो सभा की जाय | यदि आरम्भ होते-हेते भी 
पुल्सि मना कर हे तो लोग ठुम दबाकर अपने बिल्ञेम भाग जायें और 
वहाँ चुपकेसे सकल्यपतन्र पढ़ लें। 
बह भाषा वहुत कडी है पर वस्तुस्थितिकी परिचायक है और लाखो 

काग्रेसजन के हार्दिक भावोकों व्यक्त करती है | पता नही वर्किग कमेटीने 
क्या समझकर ऐसे आदेश डिये जिनका एकमात्र परिणाम व्येगोको हतो- 
त्साह और हतबीरय बनाना हो सकता था | प्रतिन्नापत्र पढठा तो गया ही 

परन्तु एक व्यख पढनेवालेमेसे ढसने भी अहिंसावाले अञ्ञको कोई महत््व 

नहीं ठिया, न उसके पालन करनेका प्रयास किया | यह सन्तोपकी बात दै 

कि बहुघा छोगोने शरतोंको नहीं माना | किसीने पुल्सिसे राय नहीं ली, 

जलस निकाले, गाने हुए, नारे लगे | कमसे कम उत्तरप्रदेशमे तो वर्किंग 

कमेटीके इस आदेशका पालन नहीके बरावर हुआ | 

इन्हीं ढिनो श्री एम० एन० राय रूससे भारत लोटे | उन्होने बड़े 
क्रान्तिकारी होनेकी ख्याति प्राप्त की थी। यहाँ भी लेग उनके अगले 
कठमकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पर उन्होंने कोई ऐसी_ बात न की जिससे 
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किसीको उनके प्रति श्रद्धा होती | कुछ दिनेतिक तो सरदार पटेल तथा 
दूसरे दक्षिणपक्षी नेताओने डनकी आवभगत की। ऐसा समझा जाता है 
कि यह सब इसलिए, हो रहा था कि वह लोग पण्डित जवाहरलाल नेहरूके 
मुकाबलेमे श्री राबकोी खडा करना चाहते थे । मछलीने चारेपर मुँह डाल 
विया। यह प्रस्ताव उठा था कि बह कांग्रेस समाजवादी ढलमे सम्मिलित 
हो जायें परन्तु उस समय वह जैसे स्वप्न देख रहे थे उनके सामने भला 
इस ढल्मे क्या धरा था ! प्रस्ताव गिर गया । श्री राय यह खूब जानते थे 
कि ऐसे समाजवाद-विरोधी तत्वोका साथ देकर वह अपने भविष्यके साथ 
जुआ खेल रहे हैं | उन्होंने शायद यह कहा भी था, कै कमजोर घोडेपर 
बैठकर घुडदौंड जीदेंगा ।! परन्तु धोडा उनसे बुद्धिमान निकला । उसने 
उन्हे गिया दिया । दक्षिणपक्षी नेताओने उनका खोखलापन पहिचान 
लिया और उनको छोड दिया | काग्रेस समाजवादी दलसे खब्पट हो ही 
गयी थी, उनके लिए काग्रसमें कही स्थान नहीं रहा । 
कांग्रेसका अधिवेशन १९३६ मे लखनऊसे हुआ | मैं स्वयसेवर्कोका 
जी० ओ० सी० (प्रधान अफसर) था । जबाहरलालजी अच्चक्ष थे | मै 
पहिले भी बतला चुका हैँ कि ठलके सस्थापन या सघटनमे उनका कोई 
हाथ नहीं था। उनका रुख मी हमारे लिए कभी अच्छा नहीं रहा और 
बह कभी भी हमारी कढ़ आल्लोचना करनेमे नही चूके | परन्तु हमारे 
अस्तिव्वसे लाभ उठानेको वह वराबर तैयार रहते थे। हमारे दलूमे भी 
कुछ लोग, जिनमे आचार्य नरेन्द्रदेव ओर श्री जयप्रकाशनारायण प्रमुख 
थे, जवाहरल्ालजीके इृढ समर्थक थे। यह तो हम सबकी राय थी कि 
उनके विचार हमसे कुछ मिलते-जुलते है और दक्षिणपक्षकी अपेक्षा हमको 
उनका हाथ मजबूत करना चाहिये । परन्तु हममेसे कुछ छोग इस खयालके 
थे कि हर बातस उनकी आलोचनाओं और वार्तोंकी चुपचाप नहीं सह 
सकते । इससे लोगोकी इस धारणाकी पुष्टि होती है कि दल उनके हाथका 
खिलौना है। उस समय काग्रेस वर्किंग कमेंटीमे जवाहरछालजी अकेले 
पड गये थे और यह कोई छिपी वात नहीं है कि सरदार पटेल और श्री 
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कृपाल्मनीका व्यवहार उनके प्रति बहुत आठरका नहीं था | 
बामपशक्षके बढते ग्रभावकों देखकर उसको अकुणमे रखनेके विचारसे 

हमसे यह कहलाया गया कि काग्रेस समाजवादी ढलके तीन सदस्य 
वर्किंग कमेटीमे छे लिये जायें | इस कामके लिए आचार्य नरेन्द्रदेव, 
श्री जवप्रकाशनारायण और श्री अच्युत पट्वर्घनके नाम लिये गये | 
इन सजनोकी सधवुस्मापिताको सरदार पटेल जेसे नेता भी पसन्द करते 
थे । इन्होंने दक्षिणपक्षकों मेरी तरह नाराज नहीं किया था | उन लोगोकों 
यह आजमा रही होगी कि जब ठलके तीन सदस्य वर्किंग कमेटीमे आ 
जायेंगे तो ढल कडी आल्येचना करना छोड दठेगा। में बड़े धर्म- 
सकट्मे पडा । में श्री जबप्रकाशनारायण और श्री पथ्वर्धनसे प्रवर था 
अर्थात्‌ काग्रेसमे इन तीनोंसे पहिलेसे था। जेल भी सबसे अधिक गवा 
था | यह भी सबकी विठित था कि दक्षिणपक्षी नेताओसे मेरा चित्त नही 

मिलता था फिर भी में यदि इस सुआवका विरोध करूँ तों यह अर्थ 
निश्चय ही ठगाया जायगा कि में वर्किंग कमेटीमे नहीं लिया जा रहा हूँ 
इसलिए, बिसेघ कर रहा हूँ । फिर भी विरोध करना अपना कर्तव्य था | 
मेरी आपत्ति यह थी कि यदि ढलके किन्हीं सवस्योको लेना है तो उनका 
चुनाव दलको करना चाहिये, अन्यथा वह ठलके प्रतिनिधि नहों माने जा 
सकते | बहुमतसे मेरी आपत्ति अमान्य रही। इसी बीचमे जवाहरलालजीने 
इस अवसरसे छाम उठानेके लिए एक प्रस्ताव पेश किया । उनका यह 
कहना था कि यदि किसी कारणसे बह वर्किग कमेटीसे त्यागपतन्न ठे तो 
दल्के तीनों सदस्य भी प्रथक्‌ हो जायें। मैने उनसे पूछा, यदि दलके 
तीनी सब्स्यथ अपनी इच्छासे या ठल्की आजासे इस्तीफा दे दे तो आप भी 
उनके साथ इस्तीफा देंगे ? उन्होंने ऐसा वचन देनेसे इनकार किया! 
तब मेने कहा कि इस दचआमे हमको उनकी एकतरफा जर्त नहीं माननी 
चाहिये | मेरी बह आपत्ति भी अमान्य रही । तीनों सज्ञन वर्किग कमेटीमे 
चले गये और इस णर्तपर गये कि यदि कभी जवाह्स्छाल्जीका इस्तीफा 
हुआ तो बह भी अलग हो जायेंगे | इससे वर्किग कमेटीमे जवाहररूलजी- 
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को तो वल मिला परन्तु मेरी रायमे ढल दुर्बल हुआ | यह धारणा ओर 
दृढ हो गयी कि वह जवाहरलाल्जीके पीछे-पीछे चलनेवाल्य समुदाय है | 
एक और बात हुई । अबतक दलकी कार्यकारिणीमे सोहार्दका जो वाता- 
वरण था वह भी कुछ भग्न हुआ | बहुसतसे चाहे जो तय हो गया हो 
परन्तु कई सठस्यपोकों छगा कि जवाहरछालजीकी सहायता करके वाम- 
पश्चषको पृष्ठ करनेके बहाने काग्रेसके पुराने दक्षिणपश्ती नेताओंसे मोलभाव 
करके समझौता किया गया | 

सच तो यह है कि ठलके जन्मके सालभरके भीतर ही कुछ आपसी 
विरोध प्रकट होने लगा था | विरोध व्यक्तियोके बीचका नहीं था | उसका 
आधार सैडान्तिक था | सढस्यताके नियमोक्रा बहुत उदार अर्थ छुगाया 
गया था, इसालए, कई कम्युनिस्ट आ गये थे। इनमेसे तीन, सर्वश्री 
जेंड० ए० अहमद, अगरफ ओर सजाढ जद्दीर, हमारी कार्यकारिणीमे थे | 
ढलकी सदस्यताने इन लोगोकों कांग्रेसमे स्थान और अपने विचारोके 
प्रचारका अवसर ठे दिया | दलके भीतर इनका निरन्तर यह प्रयत्न रहता 
कि आपसमे फूट पेठा करते रहे और जिन लोगोसे इनकों चिढ़ थी उनको 
किसी-न-किसी प्रकार दुर्नाम देकर एथक्‌ करा दें | मुझपर इनकी बडी 
कडी दृष्टि थी ओर यह भी स्वीकार करना होगा कि में भी कम्युनिस्ट 
गुठ्का कदर शत्रु था। मेरे सम्बन्ध मे यह छोग ऐसा कहनेसे कभी नहीं 
चूकते थे कि यद्द ढहलकी सठस्यताके योग्य नहीं है क्योकि इनके विचार 
पूर्णल्पेण समाजवादी नहीं है। ज्यो-ज्यों १९३६ का आम चुनाव निकट 
आता गया यह भीतरी सधर्ष ओर तीव्र होता गया | 

कांग्रेस समाजवादी ढल्की अवस्था उत्तरप्रदेशमे अन्य प्रदेशोसे 
भिन्न थी | यहाँ नीचेसे लेकर ऊपरतक काग्रेस सघटनमे हमारे सद्स्योका 
स्थान था | मोहनलाल गौतस, चन्द्रमानु गुप्त, कमछापति त्रिपाठी, हरिहर- 
नाथ गासतत्री, यह सभी ख्यातनासा व्यक्ति थे | श्री श्रीकृष्णठत्त पालीवाल 
ओर श्री रफी अमठह किठ्वाई जैसे प्रादेशिक स्तरके नेता जो हमारे 
विरोधी थे वस्तुतः समाजवादके विपक्षम नही थे, उनको वह लोग नापसन्द 
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श्रे जो समाजबाढके समर्थक माने जाते थे। हमारे प्रदेशका साधारण 
क्राग्रेसजन भी क्रान्तिकारी विचार रखता था । प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी 
बहुत पहिले जमीदारी उन्मूलनके पश्षमे निम्चय कर चुकी थी | इसमे 
कोई सन्देह नहीं था कि कांग्रेस उम्मीठवारोकी बडी जीत होगी और 
विजेताओमे ढलके सठस्य पर्याप्त सख्याम होगे | 

हमारे सामने प्रय्न यह था कि यदि काग्रेस भन्त्रिपद अहण करना 
स्वीकार कर ले तो हम लोग क्या करे | यही एकमात्र प्रदेश था जिसमे 
समाजवादी मन्त्रिमण्डलमे आ सकते थे और शासनकी नीतिको समाजवाद- 
की ओर झुका सकते थे । पूर्ण समाजवादी व्यवस्था भले ही न आये परन्तु 
हम यह तो टिखल्ा ही सकते है कि समाजवाढ देशकों किस ठिश्यामे 
ले जायगा | अतः हममेसे कुछकी राय थी कि हमको पद ग्रहण करना 
चाहिये | में इसी पक्षका था | मेश तो यह ख्याल है कि आचार्य नरेन्द्र- 
देव भी सुझसे सहमत थे पर किन्ही कारणोसे उन्होंने अपना मत प्रकट 
नहीं किया | अस्तु, दकछके भीतर हमारा काफी विरोध हुआ | इस 
विरोधका नेदृत्व कम्युनिस्टोके हाथ मे था | मतभेद बहुत तीजत्र हो गया | 
अन्तम में सदस्यतासें अलग हो गया। फिर भी मेरा सम्पर्क बना रहा 
ओऔर अखिल भारतीय कागग्रेस कमेटीमे में ठलके साथ ही वोट देता था | 
अन्तम १९४० में गसगढ़ काग्रेस अधिवेशनके समय कम्युनिस्ट लोग 
इलसे निकाल दिये गये ) उनके निषकासनके सम्बन्ध जो प्रस्ताव था 
उसका प्रारूप बनानेमे श्री जयप्रकाशनारायणके साथ में भी था | मेरे लिए, 
इसीसे थोडा-सा सनन्‍्तोप हुआ । 

देशकी महती सेवा करनेका एक और अवसर दल्के सामने आया 
परन्तु वह खो दिया गया । जब सविधान बनानेके लिए कास्टिटुएण्ट 
असेम्ब॒ली बेटी तो जनर्क सेक्रेटरी श्री जबप्रकाशनारायणने यह आदेश 
निकाल डिया कि ठरूका कोई सदस्य उसमे सम्मिलित न हो। उन्होंने 
इस विपयम कार्यकारिणीसे भी राय न छी | इस मनमाने आउेशका बहुत 
बरुग प्रभाव पडा | दल्शके सदस्य विलकुछ अपनी पसनन्‍्दका सबविधान न 
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बनवा सकते परन्तु जो भी संविधान वनता उसको अधिक उदार और 
समाजवाठकी और अधिक झुका हुआ तो बनवा ही सकते थे | मैं दलका 
सदस्य नहीं था पर इस निर्णयसे क्षुब्ध हुआ। दोंडा हुआ नरेन्‍्द्रदेवजीके 
पास गया | उनका दमा बहुत तग कर रहा था | वह वेचारे भी बहुत 
छक्षुब्ध हुए । उसी अवस्थामे उन्होंने एक पत्र श्री जयप्रकाशनारायणके 
नाम लिखा | श्री मोहनलाल गोतम स्वय उसे ले गये | परन्तु जयप्रकागजी 
ट्ससे मस न हुए । अपनी जिदपर अड़े रहे। यदि आज हमको यह 
शिकायत है कि सविधान सम्तोपजनक नहीं है तो इसका दायित्व श्री 
जयप्रकाश और कांग्रेस समाजवादी दल्पर है | सुनहरा अवसर हाथसे 
निकल गया | हि 
पार्टी कुछ दिन ओर चली, परन्तु ओजहीन और वीर्यह्दीन होकर | एक 
तो कांग्रेस स्वय समाजवादकी ओर झुक रही थी और उसके अधिवेशरनो में 
समाजवादी व्यवस्थाके विभिन्न अगोपर उत्तरोत्तर जोर दिया जाने लगा 
था, दूसरे, काग्रेसके भीतर कसी सघटित दलका अस्तित्व असह्य प्रतीत 
होने लगा था | कुछ लोग काग्रेस छोडकर बाहर आ गये ओर समाजवादी 
पार्य स्थापित हुई | इस पार्टीकी निर्बल्ता इसी बातसे स्पष्ट हो जायगी कि 
१९५१ के आम चुनावमे आचार्य नर्न्‍द्रदेव स्वय अपने शहर फैजाबादमे 
हार गये | समाजवादी पार्टी अपने पॉवपर खडी रहनेमे असमर्थ थी । कुछ 
दिन पहिले आचार्य कृपालानी तथा कुछ दूसरे लोगोने काग्रेससे प्थक्‌ होकर 
'क्पक मजदूर प्रजा पार्टी नामसे पार्टी बनायी थी | उसके भी पॉव लड- 
खडा रहे ये। ठोनों रोगी गरीरोंने एक-दूसरेको सहारा दिया, दोनों 
मिलकर एक हो गये | नयी पार्टीका नाम “प्रजासमाजवादी पार्टी” रखा 
गया । इसे (पी० एस० पी०) प्रसोपा कहकर पुकारा जाता है| इसके गीर्ष- 
स्थानीय नेताओमे आचार्य कृपाछानी और श्री त्रिलोकी सिंह जैसे सजन हैं 
जो किसी समय समाजवादके नामतकको सुनना नहीं चाहते थे | समय 
बडा बलवान्‌ है| इसीमेसे टूटकर डॉक्टर राममनोहर लोहियाका समाज- 
वादी दल निकला | 
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कांग्रेस समाजवादी ढल हमारे राजनीतिक रंगमचपर मुब्किल्से ढस 
वर्ष रहा परन्तु काग्रेस और देशके इतिहासमें वह दशक बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
था | दलका इहबूत समाप्त हो गया | परन्तु उसकी छाप अमिट है । उसने 
देशकी बडी सेवाएँ की | इनमे सवसे वडी सेवा यह थी कि उसने लाखों 
मनुष्योंकों सोचनेकी प्रेरणा दी | उसकी प्रेरणा काग्रेसके निम्चयों और 
पिछले दस-वारह सालके ज्ञासनकी नीतियोमे अकित है, उसने जो काम 
उठाया वह अभी समाप्त नहीं हुआ । क्रान्तिका बीज-वपन हुआ, अब 
दूसरे व्येग उसे सीचगे | ढलने देशकों कई कुणछ शासक और विचारक 
दिये | यह दुःखकी बात है कि इनमेंसे कुछ पथश्रष्ट हो गये | श्री जयग्रकाश- 
नारायणको लीजिये | देशको उनसे बडी आज्ञाएँ थी। विद्वान्‌ हैं, तपस्वी 
है, स्‍्नेही है । परन्तु उनके विचारोंकी >यखला सरस्वतीकी जल्धाराकी 
भॉति मरूमूमिमे लो जाती है। जो आज कहते है कल उसके ठीक विपरीत 
कह बैठते है, न विचारोमे स्थिरता है न कार्मोमें | कुछ लोगोको कभी डों० 
राममनोहर लोहियासे भी कुछ आजा थी | वह भी ठलके आदिम सदस्योमे 
थे | सारा देश आज उनको इच्छामिधातकी जीती-जागती मूर्तिके रूपमे 
देखता है । 

काग्रेस समाजवादी दलके सम्बन्धमे रूसकी कम्युनिस्ट पार्टीने जो 
भारी भूल की उसका भी थोडा-सा चर्चा करना आवश्यक है | इस ढलके 
विशेषज्नोकी इस बातका वडा गये है कि वह इन्द्वन्यायके सबसे बड़े पण्डिव 
हैं ओर ऐत्रिहासिक विकासकी गतिविधिके रहस्यके एकमात्र जानकार दें । 
क्रान्तिगात्र तो उनके घरका क्रीतदास है| उनके प्रकट और गुप्तचर सर्वत्र 
फैले हुए है और उनको निरन्तर सूचना भेजते रहते हैं । परन्तु आश्चर्य 
है कि भारतके आधुनिक इतिहासको वह समझ न पाये। महात्माजीके 
सम्बन्धम उनकी प्रामाणिक पुस्तकोंमे जो कुछ लिखा था उसका देझ्षमें 
काफी चचा हुआ | झछुनते हैं अब वह बाते हटा ठी गयी हैं | कांग्रेस समाज- 
वाठी दलको भी वह न पहिचान सके | में पहिंले लिख चुका हैँ कि उन 
दिनो हम लेगेंको रूसमे छपा बहुत-सा साहित्य मिल जाता था। युल्सिके 
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छाख प्रयत्न करनेपर भी वह किसी-न-किसी प्रकार भारत पहुँच जाता 
था और शुप्त रीतिसे पढनेवालेंकों मिल जाता था । उस साहित्यको देखनेसे 
शात होता था कि रूसको कम्युनिस्ट पार्टी वरावर यही समझती रही कि 
काग्रेसके दक्षिणपक्षी नेताओने ही कांग्रेस समाजवादी दलकों खडा किया 
है | उद्देश्य यह था कि हम समाजवाद, क्रान्ति, साम्राज्यशाहीका सतत 
विरोध और पूर्ण स्वराज्यकी रम्बी-लम्बी बाते करके जनताको धोखेमे डालते 
रहे और कांग्रेसजनमें जो लोग क्रान्तिकारी विचार रखते है उनको कांम्रेसके 
बाहर न जाने दे | हम चाहे कितनी भी वाते करे, नेतृत्व उन्हीं पुराने 
ल्ेगोके हाथमें रह जायगा । दलके कई सदर्स्योकों कम्युनिस्ट वाडमयसे 
इणासूचक उपाधियों ढी गयी थीं | मैं 'वेदान्ती समाजवादी”, कहलाता 
था । यहां वेदान्ती गब्द मृठग्राह, दम्म, प्रतिगामिता और पुराणपन्थीपनका 
पर्याय था | इस भ्रान्तिका एक ही कारण था | उन दिनों रूससे खुलकर 
सम्पक तो था नही, यहाँ जो कम्युनिस्ट थे वह जैसी रिपोर्ट भेजते थे 
उसीके आधारपर वह लोग अपनी राय बनाते थे | और यहोंसे झठी 
रिपोर्ट ही भेजी जाती थी, क्योंकि यह भारतीय कम्युनिस्ट अपने रूसी 
गुरुओं और स्वामियोंकों यह बतल्ाना नही चाहते थे कि भारतमे उनके 
सिवाय कोई दूसरा भी क्रान्तिकारी या समाजवादी हो सकता है | बाढको 
चस्तु-स्थिति खुली परन्तु तबतक गलत लोगोका समर्थन करके रूस काफी 
धन नष्ट कर छुका था, काफी गलत नीतियोको अपना चुका था और 
काफी मनोमालिन्य जमा कर चुका था | 
इस काल्मे मेरी दो मुख्य पुस्तकें, “अन्ताराष्ट्रिय विधान”! ओर 
'समाजवाद' प्रकाशित हुईं | “अन्ताराष्ट्रिय विधान” अपने विपयकी पहिली 
पुस्तक थी जो किसी भारतीय भाषामें लिखी गयी | 'समाजवाद'के अवतक 
पॉच सस्करण हो चुके है। इसके द्वारा पहिली बार समाजवादका वैज्ञानिक 
रूप लोगेंकि सामने आया, अन्तिम सस्करणमें मैंने भारतीय समाजवाद? 
नामसे एक नया खण्ड जोड दिया है। महात्माजी कृपया उसे पढ़ गये । 
१ शानमण्टल लिमिटेट, वाराणसी द्वारा प्रकाणित 
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उन्होंने श्री जयप्रकाशनारयणकी पुलक 'हाई सोशलिण्म' (समाजवाद 
क्यों)को भी पढ़ा था | उन्होंने मुझको पत्र लिपकर पछा कि दोनों पृस्तवो- 
में कई बाते मिल्ती-जछुल्ती दे परन्तु कुछ अन्तर भी हैं| वह उतना यृश््म दै 
कि में उसे पकड़ नहीं पाता । तुम बतत्यओ बह क्या दै। मेने निवेदन 
किया कि अन्तर दोनों पृस्तकोके दानिक आधारेंगि है | श्री जवग्रकाण- 
नारायणका आधार माक्सका भोतिक दर्जन दे ओर मेरा आधार वेद्यन्त | 
व्यावह्यरिक कार्यक्रमेमि समता होते हुए भी उनके उद्गम भिन्न हैं । 
इसपर उन्होंने मुझको ल्खिा कि ठुम अपने दा्निक विचारोकि सम्बन्धर्म 
एक पुस्तक लिखो | महायत्माजीकी इस प्रेरणासे ही मेरी पुस्तक 'चिहद्विल्ास! 
लिखी गयी | भूमिकार्मे मेने ट्स वातका उल्लेख किया है | 

काग्रेस समाजवादी दल अब्र नहीं है परन्तु हममेसे जो लोग उससे 
सम्बद्ध थे, उसके गौरवमय इतिहासको कदापि भूल नहीं सकते | ७ ७ ७ 
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में इस पुस्तकमें ठीक घटनाक्रमके अनुसार नहीं लिख रहा हूँ, 
इसलिए, कभी-कभी विपयसाम्यके कारण ऐसी वार्तोका चर्चा एक साथ 
करनेमे सुविधा होती है जिनको घटित होनेमें कई साल लगे | 

आज तो यह विचार अनावच्यक है कि देशकी राष्ट्रभापा क्या होनी 
चाहिये | हमारा सविधान कहता है कि भविष्यमे किसी अनिम्चित दिन 
अग्रेजीकी जगह हिन्दी ले लेगी । तबतक धीरे-धीरे वह इस पदकी ओर 
अग्रसर होती जायगी | उत्तरप्रदेश, विहार, मध्यप्रदेश और राजखान 
अपने झासनेर्मे हिन्दीका अधिकाधिक समावेग करानेमे यत्नशील है | 
उनके प्रयत्न और सफल होते यदि केन्द्र भी वैसी ही तत्परता दिखलाता, 
परन्तु केन्द्र के मार्गमें बहुत बड़ी अडचन दक्षिणमारत, मुख्यतः तमिल- 
नाडकी है | तमिल, तेलगू , मल्याल्म यह सभी द्रविड भाषाएँ है 
जिनका सस्कृतसे वह सम्बन्ध नहीं है जो हिन्दी, वेंगला, गुजराती और 
मराठीका है, फिर भी तेलयू और मलयालम-भापियोकी ओरसे हिन्दीका 
विरोध नहीं है । उनको अपनी भाषाओंके लिए आदर आर प्रेम है और, 
वे उनका विकास कर रहे हैं, परन्तु सार्वभौस भाषाके रूपमे वह 
हिन्दीकों स्वीकार करते हैं | तमिल-भापियोमे एक बडी सख्या ऐसे 
लेगोकी है जिनको तमिल प्रदेशसे लगाव तो है ही, उत्तरमारतसे चिढ 
मी है। यह लोग कहते हैं कि उत्तरमारतीय दक्षिणपर अपना प्रभुत्व 
जमाना चाहते हैं ओर सहसों वर्षोसे इस प्रयत्नमें लगे हुए हैं । 'रामायण?- 
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की कथा यही तो कहती है। राजनीतिक प्रभुत्त नहीं तो सास्क्ृतिक 
साम्राज्य सही, उत्तरमारतकी यह सतत चेष्टा है। पहिले यह महत्त्वा- 
काक्षा संस्क्ृतके द्वारा व्यक्त होती थी। ब्राह्मण उत्तरभारतसे आये थे, 
उनका सर्वत्र बोल्बाछा था, उनकी भाषा सस्कृत थी | अब यही प्रयास 
हिन्दीके द्वारा किया जा रहा है। हिन्दी उत्तरमारतकी महत्त्वाकाक्षाका 
प्रतीक है | 
यह दुःखकी वात है कि राष्ट्रभाषाका प्रश्न दक्षिणमारतके सामाजिक 
और आर्थिक प्रत्नोंके साथ मिलकर जटिल हो गया | इस समय तो वहाँ 
बहुत-से लोग हिन्दीकी अपेक्षा अग्रेजीके पक्षपाती हो रहे हैं | हम कुछ कर 
भी मही सकते। यही आजा करनी चाहिये कि भगवान्‌ सदबुद्धिका ' 
उदय करेगा और दक्षिणमारतके भाई उत्तरमारतीयोके सम्बन्ध अपनी 
जकाओको दूर करके हिन्दीको अपनायेगे | 
आजसे कुछ साल पहिले उत्तरभारतमें ही हिन्दीकों घोर विरोधका 

सामना करना पडा था | सच तो यह है कि यह संघर्ष अब भी जारी है । 
उ्दके समर्थशीका बडा जोर था। बादको हिन्दुस्तानी नाम सामने 
आया | यो तो भाषाके नामका भी महत्त्व होता ही है परन्तु हम हिन्दी 
नासका मोह छोडकर हिन्दुस्तानी नाम खीकार कर लेते | मुख्य बात तो 
यह थी कि भाषाका ख्वरूप क्‍या हो १ यो तो हिन्दी, उदूं या हिन्दुस्तानी 
आदि जिस नामसे पुकारिये, क्रिया, सजा, सर्वनाम, उपसर्ग एक ही हैं । 
कुछ भब्द शुद्ध सस्कृतके, कुछ अरबी-फारसीसे तत्सम रूपमे हलिंये गये हैं । 
सभी भाषाएँ दूसरी भाषाओसे अब्द लेती रहती हैं | परन्तु आगन्तुक शब्द 
अपनी मूल भाषाका व्याकरण छोडकर आता है। हिन्दीमे राजा शब्द, 
सस्कृतसे लिया गया है परन्तु 'राजः” नहीं वोल्य जाता, 'राजाका” कहते 
हैं। 'जज्गल' सस्क्ृतसे आया है परन्तु उसका बहुबचन “जड्ल्यनिः न होकर 
'जगलें? होता है। अग्रेजीसे आये हुए 'स्टेशन'का वहुबचन स्टेशस! न 
होकर स्टेशनों! वनता है | सर्वत्र यही नियम है। परन्तु उर्दमे अरबी- 
फारसीके बहुत-से शब्द भारतीय व्याकरणको नहीं अपनाते | 'सुल्तान'का 
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बरहुवचन सत्मतीन', मुल्कोका मालिक, 'जिला'का अजलाओं बन 
है | संस्कृतके तत्सम शब्द या तो त्याज्य, मतरूक, माने जाते हैं या उन 
अरवी-फारसीके सामानार्थक भब्दोसे नीचा पढ दिया जाता है| दरिस 
नदी, गहरसे नगर छोटा है । फिर सस्कृतसे निकले शब्दोका उच्चा 
बिगाड दिया जाता है। ठेश 'देस! वन जाता है। जिन छोगोंकी अग्रेज 
“न्रोटेस्ट” कहनेसे कोई कठिनाई नहीं होती उनके मुँहसे प्रदेश और प्राश् 
परदेश” और 'रार्थना' बनकर ही निकल्ते हैं । 

उर्दू जाननेवाले हिन्दुओकी सख्या तो बहुत बडी है ही, अर 
फारसी जाननेवालेकी सख्या पर्यात है, परन्तु सत्कृत जानना तो व 
दूरकी बात है हिन्दी जाननेवाले मुसलमान भो बहुत कम हैं | इससे र 
पट नहीं पाती | इन सब वबातोका परिणाम यह हुआ कि भाषपासमस्या 
राजनीतिक और धार्मिक कारणोने और उल्झा दिया | 

कांग्रेसने इस गॉठकोी खोलनेके लिए, यह उपाय सोचा कि हिन्दी- 
दोनो पुराने नामोकी हटाकर हिन्दुस्तानी नाम प्रचलित किया जाय | 
सितम्बर १९३८ को काग्रेंसकी कार्यकारिणी समितिने यह निश्चय किया 
'काग्रेस, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी और कार्यकारिणी समितिका व 
साधारणतः हिन्दुस्तानीमें हुआ करे | यढि कोई सदस्य हिन्दुस्तान 
जानता हो या उसे अध्यक्षकी विशेष अनुमति प्राप्त हो तो वह अः? 
या किसी प्रादेशिक भाषामें वोछ सकता है ।” हिन्दुस्तानीकी परिभाषा 
हुई कि यह वह भाषा है जिसे उत्तरभारतमे अधिकाश लेग बोलते 
और जो नागरी और उदू दोनों लिपियोमे ल्खी जाती है ।? 

थोडे-से विचारसे ही यह स्पष्ट हो जायगा कि इतनेसे काम नहीं: 
सकता था | किसी भी देशमे गाँव ओर बाजारकी बोली सभ्य समाः 
कार्मोके लिए पर्याप्त नहीं होती। उत्तरमारतकी साधारण जनता 
बोलीको चाहे जो नाम दिया जाय परन्तु खराजके पहिले भी उस 
अपमयातसता प्रकट <, अब तो इस कमीके बारेमें कोई सन्देह हो ही: 
सकता । अन्ताराष्ट्रीय व्यवह्रके लिए, इस बोलीसे शब्द कहों मिल सः 
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१ वित्तमन्री आयव्ययक उपस्थित करते समय कहोंसि अब्द लायेगां; 
विज्ञान, विधान, उर्शनक्ने सिद्धान्त केसे इस बोलीमे व्यक्त किये जायेंगे ! 
यह स्पष्ट है कि नये शब्दोंको सृष्टि करनी होगी । यूरोपियन भापाएँ ग्रीक 
या लेटिनकोी आकर मानती है, हमको सस्कृत या अरबी-फारसीकों 
आधार बनाना होगा । परन्तु सस्कृतसे काम लेते ही भाषा हिन्दी बन 
जाती है, अरबी-फारसीसे उर्दूका रूप वन जाता है। बस संघर्षका यही 
मूल था| नाम कुछ मी हो, नये गब्दोका उद्म क्या हो ! सास्कृतिक और 
राजनीतिक क्षेत्रोमें यही संघर्ष चल रहा था | उदृके समर्थक अपनी 
ओग्से कोई बात उठा नहीं रखते थे परन्तु हिन्दीके समर्थकोके सामने 
एक बडी कठिनाई थी | उनमेसे ब्रहुतोका सम्बन्ध कांग्रेससे था | उनको 
फूँक-फ्रेंककर पॉव रखना पडता था । डर यह था कि कोई ऐसी बात न 
हो जाय जिससे हिन्दू-मुसलिम ऐक्यको विच्छिन्न करनेका आरोप आ जाय। 

हिन्दीके समर्थकोंमें प्रथम स्थान श्री पुरुषोत्तमदास ठण्डनका है, जिनको 
प्रायः सभी लोग टण्डनजी कहते है । उनके चरित्रकी भूरि-भूरि प्रशसा 
उनके विरोधियोको भी करनी पड़ती है। त्याग और तपस्नरी जीवनकी 
बह जीती जागती प्रतिमा हेँ | हिन्दीके सतत ओर हृढ समर्थनसे वह 
लेगोको रुष्ट भी कर लेते हैं परन्तु उनके सरक-निमछल स्वभावके आगे 
विरोधियोको भी झकना पडता है। आजकल वह बहुत अखस् हैं । 
उनके जर्जर अरीरकों देखकर इस बातका अनुमान करना भी कठिन है 
कि किसी समय वह क्रिकेटके बडे अच्छे खिलाडी थे। आज उनके प्रयत्नों- 
को बहुत-कुछ सफलता मिली है । कुछ दिनोके बाद छोग भूल जायेंगे कि 
इस सफलताके लिए क्रैंसा कठिन परिश्रम करना पडा था | 

9९३८ के अगस्तमे शिक्षामन्त्रीकी दैसियतसे में काश और. प्रयाग 
गया था । वहों नागरीप्रचारिणी समा और हिन्दी साहित्य सम्मेलनने मेरा 
अमिनन्दन किया | दन सस्थाओने हिन्दीकी जो सेवा की है वह किसीसे 
छिपी नहीं हे । अमिनन्ठनपत्रोके उत्तरमे मैने भाषाके पब्नपर अपने विचा!ए 
व्यक्त क्रिये | मेरे मापणाके छपते डी एक छोटा-मोण आन्दोलन खडा 


* 
हक 
चले 
छ्‌ 
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हो गया। उदूँ समाचारपत्रोने आकाग सिरपर उठा छलिया। मुझे 
सम्प्रदायवादीकी उपाधि ठी गयी और राष्ट्रीय एकवाका विरोधी घोषित 
किया गया | कुछ मुसल्मान सज्जनोंने, जो कांग्रेसके भी सदस्य थे, यह 
नारा छगाया कि मुझे मन्त्रिपठसे तो हटा देना चाहिये ही, काग्रेससे भी 
निकाल देना चाहिये | उस अवसरपर मैने महात्माजीके प्राइवेट सेक्रेटरी, 
स्वर्गीय श्री महादेव देसाईको एक पत्र भेजा | उसके उत्तरने यह सिद्ध कर 
दिया कि मैने जो कुछ कहा था वह सर्वथा यथार्थ था | पत्र और उत्तर 
दोनो ही उस समय प्रकाशित हुए थे | बहुत चर्चा था| विषय आज भी 
रोचक है इसलिए उसका भावार्थ दे देना अनुपयुक्त न होगा। मूल पत्र- 
व्यवहार अग्रेजी भापामे हुआ था | 

मेरा पत्र 
लखनऊ 
५ सितम्बर, १९३८ 
प्रिय महादेव भाई, 
मैं यह पत्र बडे सकोचसे लिख' रहा हूँ क्योकि मैं जानता हूं कि 
महात्माजीने आजकल मौन धारण कर रक्खा है और उनके सामने कई 
महत्त्वपूर्ण प्रग्न है । फिर भी, मै जिस विपयपर लिख रहा हूँ उसका 
विशेष महत्त्व है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इसे उनको सुना दे 
ओर उनके आदेश मेरे पास भेज दे | 
में अभी हालमे बनारस गया था। वहां कागो नागरीप्रचारिणी 
सभाने मुझे अमिनन्दनपत्र दिया। मैंने उत्तरमे जो कहा उसकी उर्दू 
पत्रेंमि कडी आलोचना हो रही है। कई पत्र, जो काग्रेसके कट्टर विरोधी 
हैं, काग्रेसके निश्चयोकी दुह्ाई दे रहे है। उनको मेरे शब्दोंमे साम्पद्य- 
यिकताकी गन्ध आती है मेरे वक्तव्यका साराण इस प्रकार है : 
“प्रत्येक भाषाका स्वरूप उसके धातुओपर निर्मर करता है क्योकि 
धातु ही मापाके आधार होते हैं । किसी भाषामे कितने भी विदेशी शब्द- 
क्यों न समाविष्ट हो जायें, उसके नाम और स्वरूपमे अन्तर नहीं पडता | 
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गुजराती, बेंगल और मराठोमे बहुत-से फारसो शब्द आ गये हैं, 
अग्रेजीमे ग्रीक और छेटिनके घब्द है, ईरानीमे अरबी शब्द है | परन्तु इन 
भाषाओने अपने नाम नही वदले है | इस दृष्टिसे हमारी भाषाका नाम 
हिन्दी होना चाहिये, चाहे उसमें कितने भी अरबी-फारसीके शब्द मिल 
गये हो । पहिले समयमे सुसलमान कवि भी इसे 'हिन्दी जुबान! कहते 
थ्रे। परन्तु कुछ दिनोंसि यह चलन पड़ गया कि इस भाषाके उस रूपको 
जिसमे सस्कृतमूलक शब्द अधिक हो हिन्दी और जिसमें अरबी-फारसी- 
भूलक शब्द अधिक हो, उर्दू कहा जाय। अब हिन्दुस्तानी नामका 
प्रचार किया जा रहा है। इसमें किसीको आपत्ति न होनी चाहिये ! 
परन्तु भापाका खरूप क्या हो, यह ब्रात स्पष्ट होनी चाहिये। नवों 
सस्कृत, फारसी या अरबीके णब्दोको हठात्‌ समाविष्ट करना चाहिये, न 
तो प्रचलित गब्दोको हठात्‌ निकालना चाहिये। अग्रेजीमे समानार्थक 
ऐसे बरहुत-से शब्द हे. जो विभिन्न भाषाओसे लिये गये हैं | हिन्दुस्तानीमे 
भी ऐसा ही होना चाहिये | इससे भापाका शब्दभण्डार वढता है और 
साहित्यकों सहायता मिल्ती है । कठिनाई यह है कि कुछ लोग हिन्दुस्तानी- 
की आडमे उर्दका प्रचार करना चाहते है | दिल्ली और छखनऊके रेडियो 
स्टेशन 'गेहूँ'की जगह 'गन्दुम! वोलते दे और सीधे-सादे 'पच!की जगह 
'साल्सि'का व्यवहार करते है | समालेचना करते समय उर्दू पुस्तकोंको 
तो हिन्दुस्तानीके नामसे पुकारते है परन्तु हिन्दी पुस्तकोकों हिन्दी ही 
कहते हं। इसका बुरा प्रभाव पडता है। मेने एक ओर बात कही | 
अग्रेजोने तो हठात्‌ अपनी मापा हमारे ऊपर छाद दी परन्तु उत्तरप्रदेशके 
निवासी दूसरे प्रदेशोवर अपनो भापा नहीं छाढ सकते | भापाका 
स्वरूप निश्चित करते समत्र हसकों यह स्मरण रखना है कि चूँकि वह 
राष्ट्रभापा होगी इमलिए गुजरात, मद्दाराष्ट्र, बगार और मद्रासके निवासी 
भी उसका व्यवहार करेंगे। उनकी सुविवाको ध्यानमे रखते हुए हमको 
पर्यात सम््पामे सल्क्ृतमुल्क शब्द रखने होगे । वर्तमान समयर्म उर्दू और 
नागरी दोनों लिवियोंसे काम लिया जायगा ।? 
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मेरा विब्वास है कि मैंने ऊपर जो कुछ कहा है वह काग्रेसके किसी 
सिद्धान्त या मन्तव्यके विरुद्ध नहीं है और न देशकी साहित्यिक या 
सास्कृृतिक उन्नतिके लिए. हानिकर है। यदि हम अपनी भापासे सस्कृत, 
अरबी या फासरसीके शब्दोको निकालने छगेगे तो परिणाम भयावह होगा | 
ओर फिर सस्कृतका इस देशके रहनेवालेको बहुत बडो सख्याके जीवनसे 
ऐसा गम्मोर सायन्ध है. कि उत्तका वहिष्कार करके जो भाषा बनायी 
जायगी वह सर्वथा कृत्रिम होगी । 
यदि आप अवकाश निकालकर महात्माजीसे परामर्ण ले सके ओर 
मुझे सूचित कर सके तो कृत हूँगा | 
आपका, 
सम्पूर्णानन्द 
पुनच्च 
मैंने जो राय व्यक्त को है वह मेरी निजी राय एक भारतीय, एक 
साधारण हिन्दी लेखक और एक कांग्रेसजनकी ट्रैसियतसे है । परन्तु मैं इस 
समय कांग्रेसी मन्नीके पदपर हूँ | मेरा ऐसा विश्वास है कि मेरा मत इस 
पदके ढायित्वके प्रतिकूल नही है परन्तु महात्माजीकी सम्मति मुझे अपनी 
स्थिति समझनेमें सहायता देगी । यदि मैं देखूँगा कि मेरी यह राय मेरे 
पढसे असगत है, तो इस सम्ब्रन्धमे अपने कर्तव्यकों निश्चित करनेका 
प्रयत्न करूँगा | 
सम्पूर्णानन्द 
स्पष्ट ही इसमें इस बातका सकेत था कि में मत्रिपठसे त्यागपत्र दे 
दूँगा | उत्तर स्वय महात्माजीने भेजा । 
सेगॉव, वर्धा 
८-९-३ ८ 
भाई सम्पूर्णानन्द, 
ठमने जो लिखा है में उससे सहमत हैँ | काग्रेसने भाषाका नामकरंण- 
मात्र किया है, उसने और कोई बन्धन नही लगाया है। जो लोग सच्चे हैं 
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वह हिन्दू.मुस॒लिम आधारपर किसी झब्दका बहिप्कार नहीं करेगे। हम 
दूसरोके बारेमें क्या कहे ! आजकल यह फैशन हो गया है कि कांग्रेस या 
काग्रेसजन जो कुछ कहे उसका विरोध किया जाय | तुम केबल मेरी राय 
चाहते हो या कुछ और, क्योकि मैं इस सम्बन्धमे काफी लिख और बोल 
चुका हूँ | 
तुम्हारा 
(ह०) एम० के० गान्धी 

इ्स पन्नोत्तरके प्रकाशनने उस समयके लिए तो तूफानको शान्त 
कर दिया | 

मेरी सम्मति अब भी वही है। मै उर्दृको प्थक्‌ भाषा नहीं मानता | 
मेरी रायमें अवधी, मैथिली और ब्जभाषाके समान वह भी हिन्दीकी 
एक जेैली है | वह राष्ट्रभाषा बनाने योग्य नही है परन्तु इसका तात्पर्य यह 
नहीं है कि मै उसका भ्॒लु हूँ । हमारे देशके कई ख्यातनामा साहित्यकारोंने 
इसको अपनाया था | आज भी इसके छिए साहित्यमे खान है। जज- 
भाषा अनेक महाकवियोका माव्यम रही है | यदि मै कहता हैँ कि उसे 
पद्भभाषा नहीं बनाया जा सकता तो इसका यह अर्थ नहीं है कि मुझे 
उससे प्रेम नहीं है । जीवित भापाके खस्थ कलेवरमें अनेक मार्गोंसे 
>5ठ्द आते रहते हैं। हमने अग्रेजीसे बहुत-से शब्द लिये है, पुर्तगाली- 
तकके शब्द' हमारे यहाँ है । अरबी-फारसीका तो कहना ही क्या है ! कुछ 
विदेशी धब्द तो अपनी किसी गक्तिविशेषके बलूपर देशी गब्दोको ढबा 
लेते हैं। आज साहित्यके क्षेत्रकों छोडकर सर्वत्र अरबीके 'बदल'से निकला 
बदलना? वोत्ण जाता है, “परिवर्तन! नहीं | वियस! उठ गया, उसकी 
जगह उम्र'ने ले ली है | अब, किसीको प्रतिष्यायः नहीं होता, जुकाम! 
ही होता है। 'अधिकार'का क्षेत्र सीमित हो गया, 'हक' घर-घर फैल गया | 
अब यह शब्द हमारे हैं, इनको निकालनेकी बात सोचना मूर्खता है | 
इसके साथ ही संस्कृत, अरबी या फारसीके जवब्दोंको निष्प्रयोजन हँसना 
भी वैसी ही मूर्खता है। परन्तु शासन, साहित्य, दर्शन, विधान और 
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विज्ञानके क्षेत्रोमे यह वात नही चल सकती | वहाँ केवल प्रचलित शब्दोसे 
काम नहीं लिया जा सकता | इतना ध्यान रखना होगा कि हिन्दीमे जो 
भी शब्द लिया जाय उसे हिन्दीके व्याकरणका अनुसरण करना होगा | 

कभी-कभो यह शिकायत सुननेगें आती है कि कुछ लेखकोंकी हिन्दी 
बहुत छिप होती है | मेरी स्वयं गणना ऐसे लेखकोमे है । में मानता हैँ 
कि जहाँ साधारण बोलीसे काम चल जाय वहाँ क्लिटट भापा लिखना 
भूपण नहीं दूपण है | कृत्रिम भाषाका प्रयोग करके लेखक अपनेकों उन 
लेगोसे दूर कर लेता है जिनके पास उसकी रचना पहुँचनी चाहिये | 
इसी दोषके कारण उर्दू काव्य लोकप्रिय न बन सका। परन्तु कुछ विपय 
ऐसे हूँ जिसमें कठिन भापा--ऐसो भाषा जिसको सब लोग नहीं समझ 
पाने -व्यवह्ास्मे छानी ही पडती है। मे प्रस्तुत पुस्तकमे » जेसी ,भाषासे 
काम ले रहा हूँ वह 'चिह्विलास'की भाषासे बहुत भिन्न है। जो: भाषा 
विश्वविििद्याल्यॉमं शिक्षाका माध्यम होगी उसकी सजा बाजारकी बोलीसे 
पृथक होनी ही पड़ेगी। हॉ, यह स्वाभाविक है कि नये धब्द अपरिचित 
होनेके कारण कानमें खब्केगे, दुरूह प्रतीत होगे। इसका कोई उपाय 
नहीं है। निरन्तर व्यवहार ही उनको परिचित और सुबोध बना 
सकता है| ह 

कभी-कभी हमारे गण्यमसान्य नेता हिन्दीके सम्बन्ध ऐसी राय दे देते है 
जिसको सुनकर कष्ट होता है। वह हिन्दी नहीं जानते और न' हिन्दी 
वाड्मयकी ग्रगतिकी जानकारी रखते है, परन्तु उनकी बातोका जनतापर 
प्रभाव पडता है। हम अहिन्दी-भापियोपर बल्यत्‌ हिन्दी नहीं थोप सकते 
परन्तु हिन्दीका प्रचार तो करना ही होगा | इन दिनों हिन्दीकी जो चतुर्दिक्‌ 
प्रगति हुई है उसे देखकर चित्तकों प्रसन्नता होती है | इस प्रगतिके मार्ग- 
में कई बाधाएँ हैं। बहुत बडी बाधा उन लछोगोंकी उदासीनता और 
मूक विरोध है जो विश्वविद्याल्योमे पढाते है। उन्होने खय॑ अग्रेजीमें 
शिक्षा पायी है। उसी मा व्यमते पढानेमें उनको सुविधा होती है। हम 
उनकी कठिनाईकों समझते है परन्तु एक दिन साहस करके यह काम 
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करना डी शोगा। टाल्मेसे कबतक काम चलेगा ? विश्वविद्याल्योमे 
पढ़ाई अग्रेजीम शेती है इसलिए उच्च कोटिकी हिन्दी प्तकोकी माँग 
ओर खपत नहों है। प्रकाशक उनसे अपना रुपया फेंसाना नहाँ चाहते । 
उबर बह शिकायत की जाती दे कि हिन्दीमे अच्छी पुस्तके नहीं है, 
पदाई केसे हो । इस कुचक्रको तोड़ना द्वी होगा | 

हिन्दीके मार्गम केसी-केसी बाधाएँ पड़ती है उनका अनुमान भी 
साधारण होगोकोी नहीं होता। स्कृलेकी पाव्यपृस्तकोके सम्बन्धमे 
भति-भॉतिकी आपत्तियाँ उठाबी जाती हैं| यह कहा जाता है कि 
इनके द्वारा हिन्दू धर्मका प्रचार किया जाता टै। उत्तरप्रदेश विधान 
पर्पिदके एक मुसलमान सदल्थने अपने एक भाषणमे कहा था कि 
यदि यहीं क्रम रहा तो एक-दो पुम्तमे हम सब्र हिन्दू हो जायेंगे ! 
आजमसे कुछ साल पहदिलेकी बात है, में शिक्षामस्त्री था। एक सज्जनने 
प्रधान मन्नी और केन्द्रीय शिलामन्त्री, मालाना अचुछल कव्मम 
आजादसे यश दिकायत की कि उन्तरप्रदेशर्म जो हिन्दी पास्यपुस्तके 
हक घट साग्पदायिकतासे भरी है। इसके दो-तीन उदाहरण दिये गये | 
एक तो बह कि वर्तमान नेताओम तिलक, गान्धी, जवाहस्ल्मलने 
नार्मोता चर्चा है परत फेब्ट एक मुसल्टिम नेता, मौठाना आजादका 
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हाथी । मैंने पूछा कि गणेशजीको हाथी जैसा सूँड तो होता है, हाथी जैसे 
पॉव कबसे हुए ओर यह पिंजडेमें चिडियाके रूपमे कौन-से हिन्दू देव-देवी 
हैं! गणेशजीको मूर्ति आदरके साथ पूजी जाती है या बच्चे उनको 
हाथमें लूग्काये फिरते है ? मुझे आजतऊ इन प्रग्नोंके उत्तर न मिले, हॉँ 
उन शिकायतोका फिर चर्चा नहीं हुआ | जिन सजनने शिकायत की थी 
उनका नाम भी पीछेसे ज्ञात हो गया | वह एक उर्दू प्रेमी प्रतिष्ठित हिन्दू 
विद्वान्‌ हैं | 

हिन्दी वासक्यका एक अंग है जिसकी अवस्था किसी भी दृष्टिसे 
सन्तोषजनक नही कही जा सकती। हिन्दी समाचारपत्रोंकों एक दिन 
अग्नेजी पत्रोकी जगह लेनी है पर अभी वह इस ओर अग्रसर नहीं हो रहे 
हैं। अग्नेजी पत्रोंकी वरावरी करना तो दूर रहा, हिन्दी पत्र प्रायः प्रादेशिक 
भाषाओसे भो पीछे हैं । पाख्यवस्तु जगतमे वेविध्य नहीं होता, हास्यमें 
फूहडपन, कभी-कभी अच्लील्ता होती है, व्यक्तिगत आरोपकी वल्ता 
रहती है। हिन्दी-भापियोंकी सख्या इतनी वडी है परन्ठु हिन्दी पत्नोकी 
आहकसख्या नगण्य है। इसलिए, पत्रोके लिए उन्नति करना कठिन हो 
जाता है | इस ओर ध्यान देना परम आवश्यक है | सम्पादक, पत्रकार, 
प्रकाशक, सभीकों यत़्णील होना होगा और हिन्दी-भाषी प्रदेशोंकी 
सरकारोंको भी सक्रिय सहयोग प्रदान करना होगा। इसके साथ ही 
जनताकी जागरूकता अपेक्षित है । जितने और जैपे ग्राहक होगे उतना 
ओर वैसा माल तैयार होगा। हिन्दीके सिरसे वाड्ययके इस अंगकी 
आपेक्षिक हीनताका कलक मिटाना बहुत आवसच्यक है | ७७७ 
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६१३६ चुनावका साल था | इसीकी धूम थी, क्योकि यह निश्चित 
था कि जिस पार्टीका बहुमत होगा वही झासन करेगी | यो तो मैदानमें 
चार दल थे, काग्रेस, मुलल्मि लीग, हिन्दू महासभा और जमींदार, 
परन्तु इनमें महासभा सबसे दुर्बल था | दो-दो आन्दोलनोंके बाद काग्रेस 
खुनावक्षेत्रसे उतर रही थी। लोगोको उससे बडी आशाएँ थीं और 
सरकार तथा उसके समर्थकोकों उसी माज्रामें आशका थी। उनको 
डर था कि यदि कहीं काग्रेसने पट अहण करने का निश्चय किया तो न 
जाने क्या उलट-फेर हो जायगा । इसलिए, काग्रेसी उम्मीदवारोका प्रत्यक्ष- 
अग्रत्यक्ष हर प्रकारसे विरोध किया जा रहा था। यद्यपि कांग्रसमे भी 
मुसलमान थे परन्तु मुसलिमि लीगका दावा था कि वह सामान्यतः सभी 
मुसल्मानोका प्रतिनिधित्व करती है । इस चुनावमे लीग और काग्रेसका 
एक प्रकारका अलिखित समझौता था । एक-दूसरेके उम्मीदवारोका विरोध 
करनेंके बढले समर्थन किया जा रहा था | इससे दोनोको बल मिल्य | 

उत्तरप्रदेशके जमीदाररोकी विचित्र कथा थी। जमींदर-तालकेदार 
सरकारके लाडले थे | कुसमयमे उसके आड़े आते ये | उनका काम यह 
था कि किसानोको ठवाकर रक़खें ताकि वह कांग्रेस या किसी अन्य 
क्रान्तिकारी सस्थाकी बातोमे आकर सरकारके विरुद्ध सिर न उठाये । 
उन वेचारोके साथ जो अनाचार होता था उसका बाहरवाले अनुमान 
भी नहीं कर सकते थे | कागजपर लगान कुछ लिखी होती थी, लिया 
कुछ और जाता था। कोई बड़भागी ही रसीद पाता था, एक-एक रकम 
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कई-कई बार वसूल की जाती थी | मनचले जमीदार मनमाना कर वसल 
करते थे | यदि नयी मोटर मोल ली गयी तो 'मोटरावन के नामसे उसका 
मूल्य किसानोंसे उगाहा जाता था । घरमसे बच्चा हो तो 'पेटपिरावन' देना 
पडता था। घणे एक पेरसे खडा रहना पडता, मुर्गा बनाकर बैठाया 
जाता, बात-बातमे लात-जूतेका प्रहार होता | सरकारकों यह सब विदित 
था, पर जमीदारोसे काम लेना था । इन वातोकी ओरसे ऑख बन्द कर 
ली जाती थी | जमींदार जानते थे प्रजा उनसे अप्रसन्न है, परन्तु डडेके 
बलपर वोट लेना चाहते ये। वह जानते थे कि सरकारी अफसरोका वरद' 
हाथ उनके सिरपर है, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता | जमीदार 
पार्ट कोई राजनीतिक दल नहीं था, हो भी नहीं सकता था--स्थिर 
स्वार्थकी रक्षाके लिए कत्तप्रतिश कुछ लोगोका ग़ुटमात्र था | 

काग्रेसकी गहिरी विजय हुईं | वोट देते समय तो कोई सिरपर डडा 
लेकर नहीं खडा रहता | जमीदारोकी उत्पीडित प्रजाने अपने अधिकारका 
सदुपयोग किया | जमींदार पार्टी बुरी तरह हारी। अब प्रब्न यह उठा 
कि कांग्रेस पद ग्रहण करे वा न करे । अन्तिम निश्चय पढ ग्रहण करनेके 
पक्षमे हुआ | यह स्मरण रहे कि गवर्नमेण्य आव इण्डिया ऐक्ट (१९३५) 
का केवलछ वही भाग कार्यान्वित हुआ था जिसका सम्बन्ध प्रादेशिक 
शासनसे था | फल्तः, प्रदेशोमे तो लोकसम्मत सरकारें बन गयीं परन्तु 
केन्द्रीय शासन ज्योंका त्यो था। इसमें एक दिक्कत थी। केन्द्रमें राष्ट्रीय 
सरकार न होनेसे प्रादेशिक सरकारें पूरे बलके साथ कास नहीं कर सकतीं । 
मुतल्मि लीगको यह आशा थी कि चुनावके समय जिस समझौतेसे काम 
हुआ था उसको व्यानमे रखकर सरकारमें लीगका भी भाग शेगा, 
अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डलमे लीगके भी कुछ मन्त्री होंगे । काग्रेस इससे सहमत 
नहीं थी । इससे लीग रुष्ट शे गयी । उसका कहना था कि काग्रेसने हमारे 
साथ विव्वासब्रात किया । आपसकी यह खाई गहिरी होती ही गयी | 
पाकिस्तान बननेके कारणेमिं इसका भी बडा स्थान था उत्तरप्रदेशमे लीगके 
प्रमुख नेता चौधरी खलीकुजमों थे | वह आजकल पाकिस्तानमे रहते हैं | 
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काग्रेसने जुलाई १९३४७ में ग्ञासन समाव्य | इसके पहिले तीन 
महीनेतक गवर्नरके नामाकित मन्नी काम कर रहे थे। इतना वह भी 
जानते थे कि हमको दो-तीन महीनेमे हट जाना है, किसी-न-किसी प्रकार 
समय काटना था | वस्तुतः भासन विभागीय सचिवों ओर विभागाध्यक्षोंकि 
हाथमे था। कामचलाऊ आयवब्ययक (वजठ)को पारित करनेके सिवाय 
इसने शायद ही कोई दूसरा काम किया होगा | काग्रेसमे पठगहण करनेके 
निश्चयके होते ही इन मन्त्रियोने त्यागपत्र दे दिया । इनके जानेपर किसीने 
दो बूँठ आस नहीं बहाये | सभी चाहते थे कि काग्रेसी श्ासनका प्रयोग 
शीतसे जञीत्र आरम्भ हो | सभीको इसके लिए उत्सुकता थी |! 

हमारी व्यवस्थापिकाके दो सदन थे: विधानसभा और विधान- 
परिषद्‌ | सभाके अध्यक्ष गण्डनजी चुने गये और परिपद्के डॉ० सीताराम | 
डॉक्टर साहब लिवर दलके प्रतिष्ठित ओर विद्वान्‌ सदस्य थे। टण्डन- 
जीने विधानसभाका अध्यक्षपठ ग्रहण करके वस्तुतः उसके गौरबकों 
बढाया | विपक्षी ठल्योको भी उनकी निष्पक्षतापर पूर्ण विश्वास था और 
सभी उनका आठर करते थे | उन्होंने आरम्भमे ही एक ऐसा काम किया 
जिससे सभाके कामका रूप ही बदल गया | भापणोके सम्बन्धमं जो नियम 
था उसका साधारणत, यहीं अथ छगाया जाता था कि भाषण अग्रेजीमे 
होने चाहिये परन्तु यदि कोई सठस्य अग्रेजीम न वो सकता हो तो वह 
अध्यक्षकी अनुमतिसे हिन्दीस बोल सकता है| “ःण्डनजीने इसके टीक 
विपरीत व्याख्या की | उनके अनुसार भाषण हिन्ठीमे ही होने चाहिये 
परन्तु जो हिन्दीमे बोलनेमे असमर्थ हो वह अग्रेजीमे वोछ सकता है | 
बससोकी पद्धति वठलछ गयी और बातकी वातमे हिन्दी विधानसभाकी 
भाषा बन गयी | सविधानके अनुसार कानूनके द्वारा राजभापा बनने- 
की प्रतिष्ठा उसको पीछे प्राप्त हुई । 

मन्त्रिमण्डलके छ सठस्थ थे | इनमें ठों, श्री रफी अहमद किदवाई 
ओर हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, तो मुसलमान थे छेप चार. पण्डित 
गोविन्दवक्लम पन्‍त, डॉ० कैलासनाथ काय्जू , पण्डित प्यारेलाल अर्साँ 
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ओर श्रीमती विजयलश्मी पण्डित, हिन्दू थे | चारों ब्राह्मण थे | इस बात- 
की काफी आलोचना हुई | लोग इसे ब्राह्मण मन्त्रिसण्डल कहते थे | 
किसीका ब्राह्मणोके साथ पक्षपात करनेका विचार नहीं था, कुछ ऐसा हो 
ही गया कि चार ब्राह्मण मन्त्री हो गये | 

मैं चुनावमे बनारस शहरसे खडा हुआ था और जीत भी गया । 
मेरे विरुद्ध एक सज्जन हिन्दू महासमाकी ओरसे खडे हुए थे | तमाशेकी 
बात यह है कि पण्डित मवनमोहन माल्वीयकी मेरे ऊपर कृपा रहा करती 
थी, भारतीय संस्कृतिके लिए मेरे मनमे जो आदर है उससे वह प्रमावित 
थे, फिर भी उन्होंने मेरा विरोध करना उचित समझा | छचुनावके कुछ 
ही दिन बाद मैं कमल रोगसे पीडित हुआ | डॉक्टरी पद्धतिसि लाभ न 
हुआ । अन्‍्तमे काज्ीकी विभूति वैद्यशिरोमणि पण्डित सत्यनारायणजीकी 
चिकित्सासे रोगसे मुक्ति हुई | इन्ही दिनों मुझे महात्माजीका एक पत्र 
मिला | उसका आशय यह था : 

“सका क्या करण है कि तुस समाजवादी लोगोंका स्वास्थ्य इतना 
खराब रहता है ! नरेख्रदेव ढ्मेके पुराने रोगी हैं, मेहर अलीको हद्गोंग है, 
जयप्रकाश भी वीमार हैं और तुमने भी चारपाई पकड ली, यत्रपि तुम्हारा 
स्वास्थ्य सबसे अच्छा प्रतीत होता था | यह स्पष्ट है कि तुम लोग अपनी 
फिक्र आप नही कर सकते | वर्धा आकर मेरे साथ ठहरो | में वादा करता 
हूँ कि पूर्ण नीरोग करके लौटा दूँगा |! 

पत्रकी भाषा हास्यको है, समाजवादियोकी, विशेपकर मेरी, मीठी 
चुटकी ली गयी है परन्तु इसक्रे पीछे वह सहानुभूति और स्नेह है जो 
हममेंसे कुछको उनसे वराबर मिलता रहा | यह हमारा परम सोभाग्य था | 
भले ही हमारा कुछ बातोमे उनसे गहिरा मतभेद रहा हो परन्तु इस 
सस्‍्नेहके आगे सिर झकता ही था | उनके व्यक्तित॒के आकर्षणने हमको 
उनके चरणोका दास बना रखा था । 

किसानोको काग्रेतपर बडी आस्था थी। उनको विश्वास था कि 
कांग्रेसके हाथमे अधिकार आनेपर उनका कल्याण होगा । इसी भरोसेपर 
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जमीदारोके क्रोध ओर धमकियोकी परवाह न करके उन्होने कांग्रेसजनको 
वोट दिया था । इसलिए स्वभावतः मन्रिमण्डल्का ध्यान उनकी दशा 
सुधारनेकी ओर गया | अभी जमीदारी उनन्‍्मूलनकी वात तो नहीं सोची 
गयी परन्तु विधायिकाके समश्न ऐसा कानून उपस्थित किया गया जिसने 
जमीदारोकी श्क्तिको बहुत-कुछ कम किया । अब बात-बातमें बेदखल 
करना उनके हाथसे निकछ गया और मॉति-भमंतिके कर लेना भी बन्द 
हो गया | अब वह किसानोंकों न तो पदे-पदे अपमानित कर सकते थे न 
मारपीट कर सकते थे। जमादार सदस्योने बहुत अडचने डाली, काफी 
ढेर छगायी परन्तु आखिर बहुमत तो काग्रेसका था ही, कानून पारित 
हो गया। 
हम काग्रेसजनमे आरम्भसे ही एक ठोष रहा है। हम एक-दूसरेकी 
निन्‍्दा करने और पॉव पकडकर पीछे खीचनेमें सकोच नहीं करते | 
किसीकां ऊपर उठाना कठिन होता है, नीचे गिराना सुकर है | सम्मवतः 
यह हमारे राष्ट्रीय चरित्रकी त्रुटि है | मच्रिमण्डल बननेके छगमग छ महीने 
बाद हर॒दुआगजसे प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ | पण्डित जवाहरलाल 
नेहरूनें उस अवसरपर मत्रिमण्डलकी तीव्र आलोचना की | उनके कथनके 
अनुसार मत्री लोग आरामको जिन्दगी बिता रहे थे ओर जनतासे अपनेकों 
पुजवा रहे थे | इस भाषणका खूब प्रचार हुआ और काग्रेसके विरोधियोने 
इसकी खूप प्रणगसा को । मुझे यह भाषग बहुत अनुचित प्रतीत हुआ | 
पण्डित गोविन्दवल्लम पन्‍त भी बहुत छुखी हुए । जिस निड्ठासे वह और 
उनके साथी काम कर रहे थे उसका अच्छा पुरस्कार मिला | मैंने अपने 
कानों लछोगोकों यह कहते सुना था कि पन्‍्तजी बहुत मोटे हो गये हैं | 
जवाहरल्ालजीने खूब डॉया | कुछ पत्रोमे भी ऐसी ही वाते छपी | 
इसके कुछ ही दिन बाढ पण्डित प्यारेलाल शर्माने इस्तीफा दे दिया। 

उनके उत्तराधिकारीके सम्बन्धभ अटकल्बाजी होने लगी| ऐसी बातोमे देर 
नहीं लगनी चाहिये परन्ठ पन्‍तजी जल्दी निश्चय न कर सके, वहुत दिनों- 
तक वहस छिडी रही । जिन लोगोके नामका चर्चा था उनमे में भी था ) 


हक 
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यह सोचकर हँसी आती है कि कुछ छोग पनन्‍्तजीके पास यह कहनेके लिए 
गये कि आप सम्पूर्णानन्दकों न लीजिये | यह समाजवादी है, गान्धीजीकी 
भिक्षा-नीतिका समर्थन न करेंगे | सबके नाम तो याद नहीं है परन्तु इन 
मित्रोँमि श्रीमती प्रकाशवती झूद् और स्व० श्री मजर अली सोख्ता तो 
जरूर थे । काफी छीछालेदर हो चुकनेके बाद पन्तजीने अपनी राय 
स्थिर की। २ सार्च १९३८ को में झिक्षामब्रीके रूपमे मन्रिमण्डल्मे 
प्रविष्ट हुआ । 
कांग्रेसने अद्वाइस महीनेतक शासन किया | इस कालका बहुत अच्छा 
वर्णन श्री गोपीनाथ श्रीवास्तवने अपनी पुस्तक ्हेन कांग्रेस रूब्ड'मे दिया 
है। श्री श्रीवास्तव अच्छे पत्रकार और कार्यकर्ता थे | जेल्मेके सुधारकी ओर 
सबसे पहिले उनका ही व्यान गया | उनकी असामयिक म॒त्युसे प्रदेशके 
जनजीवनकी क्षति हुई । सार्वजनिक जीवनके सभी क्षेत्रोपर यथाशकय 
दृष्टि डाछी गयी | साधन कम थे, उन दिनो प्रदेशको राजस्व आय तेरह 
करोडमात्र थी परन्तु रुपयेकी क्रम्शक्त अधिक थी | इसलिए उस तेरह 
करोडसे वहुत काम लिया जा सका । शिक्षा, स्वास्थ्य, हरिजनकल्याण, 
सिंचाई--समी राष्ट्रनिर्मायक विभागोपर ध्यान दिया गया | उस समयतक 
श्रमिकोकी समस्याकी ओर व्यान नहीं गया था | इसके लिए; पृथक्‌ विभाग 
खोला गया | 
मन्दिरोके कुप्रवन्धकी शिकायत प्रायः सर्वत्र सुनी जाती है। उनकी 
आयसे सार्वजनिक हितके कामोका सश्बालन तो दूर रहा, न तो यात्रियो- 
की सुख-सुविधाका कोई प्रवन्ध होता है, न ज्ारत्रीय विधिसे ठीक-टीक पूजा 
ही होती है | पण्डे-पुजारियोंका जेब गरम होता है। उत्तरप्रदेशमे सबसे 
अधिक तीर्थस्थान हैं, अतः इस विपयकी ओर सबसे पहिले यहाँ ध्यान 
जाना चाहिये था, पर अनेक कारणेसे ऐसा न हो सका | वदरीनाथ 
मन्दिरकी सबसे अधिक शिकायत थी। चभहरोसे सेकडों मील दूर पडता 
था, सडके भी नहों थी, पगडंडियोका सहारा था । चीजें वहुत मेंहगी 
भिलती थी, हैजे जैसे रोगोका डर होता था, न तो जौचालहूय न 
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अत्पताल, न स्वच्छ जलका ग्रबन्ध। सरकार थोडान्बह्ुत करती थी 
पर बहत अपर्यात्त | मन्दिर्स बहत रपया आता था, पर क्या होता था 
इसका कोई देखनेवातद्य नहीं था। मन्दिरके सर्वोच्च अधिकारीको रावल 
कहते है | श्री गकराचार्यके समवसे ही ऐसी परम्परा चल पडी दं कि 
रावक केरलके नामबूदिरी ब्राह्मण होते है । वहांसे चुनकर आते दं। न 
उनके चरित्रकी देख-रेख कर सकता था, न मन्दिरके प्रवन्धर्म 
कोई इस्तल्षेप कर सकता था। एक ओर अटचन थी। मन्दिर था तो 
उत्तरप्रदेशके गढ़वाल जिलेमे, परन्तु उसके प्रबन्धम महाराजा टिहरीका 
भी हाथ था । इसलिए उत्तरप्रदेशकी सरकार टच्छा रहनेपर भी कुछ कर 
नहीं सकी थी । धार्मिक सस्थाओंका विमाग मेरे पास था | मेने बद्रीनाथ 
मन्दिरके प्रब्नको उठाया आर विधायिकामें इस सम्बन्धका विधान पेश 
किया । उसके पारित हो जानेपर सन्दिरका प्रबन्ध एक कमेटीके सुपुर्द 
हों गया और राबडकों वेतन मिलने लगा। कुछ सालेके बाद 
श्री केटारनाथ मन्दिर भी इस कमेटीके अधीन व्य दिया गया | इसमे 
कोई सन्ठेह नहीं कि अब बहुत सुधार हो गया है और यात्रियोकी सुख- 
सुविधाकी ओर काफी व्यान दिया जाने छगा है | ४ 
शासनके सभी कार्मोका विस्तृत वर्णन करना इस जगह अनावश्यक 
है | दो-तीन बातोका ही जिक्र करूँगा | महात्माजीने ग्राथमिक शिक्षाकी 
उस नयी प्रगाढीको अपना आज्ीर्वाढ टिया था जिसे बुनियादी तालीम 
कहते हैं। डॉ० जाकिर हुसैन और श्री आर्यनायकमकी रिपोर्टर्मे इस 
पद्धतिकी रूप-रेखा दी हुई थी | इस रिपोर्टको वर्धा रिपोर्ट भी कहते हैं | 
मैंने मन्त्रिद अहण करनेके बाद ही आचार्य नरेन्द्रदेवकी अध्यक्षतामे 
एक कमेटी नियुक्त की | उसके सदस्यों डॉ० जाकिर हसैन भी थे । 
उस कमेटीने घुनिप्रादी तालीमके मूल सिद्धान्तोको तो स्वीकार कर 
लिया, परन्तु वधा-सम्मत पद्धतिसे दो-तीन बातोमें मिन्न सस्तुति दी : 
(१) वर्धा कमेटीमे इतिहासकों बहुत कम जगह दी गयी थी। 
नरेन्द्रदेव कमेटीने उसकी पढाईकी उचित व्यवस्था की | 
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(२) चित्रकारीका समावेश किया | 

(३) वर्धा कमेयीने कहा था कि शिक्षाका कुछ व्यय बच्चोंकी वनायी 
हुई चीजोकी विक्रीसे निकलना चाहिये | इसको उत्तरप्रदेशमें बिलकुल 
अस्वीकार कर दिया गया। हम ऐसा मानते है कि बच्चोकी शिक्षाका 
पूरा भार समाजकों वहन करना चाहिये। 

बुनियादी शिक्षाकी उपयोगिताके सम्बन्धर्मं भिक्षा-विशेपज्ञोेमे मतभेद 
है परन्तु यह तो निश्चित ही है कि यदि इसे सफल बनाना हो तो बहुत 
ऊँचे प्रशिक्षणके वाद ही अध्यापक इस कासको ले सकता है। ऐसे ऊँचे 
प्रथिक्षणके लिए बहुत समय चाहिये | में चाहता था कि जल्दीसे जल्दी 
इसका प्रदेशमें विस्तार हो जाय | कुछ और प्रदेशोंने इसका प्रयोग दो- 
चार जगहोमे ही किया | मेरा यह खयाल था कि हमारा शासन स्थायी 
तो होगा नहीं, फिर हमको हटना होगा | यदि ढो-चार जगह प्रयोगात्मक 
ढगसे काम होगा तो अग्रेज सरकार खतम कर देगी परन्तु सारे प्रदेणमे 
उलठ-फेर करना कठिन होगा । मेरा अनुमान ठीक ही निकला | कामग्रेस 
सरकारके हटनेपर भी भिक्षाका यह क्रम जारी रहा | शिक्षाविभागने 
इसको अपना लिया | इसीलिए, मैंने इसे व्यापक बनानेका यत्न किया, 
यद्यपि इतने थोडे समयमे अध्यापकाँकों पूर्ण प्रभिक्षण देना सम्मव 
नहीं था । 

९ अगस्त १९३९ को सवेरे १० बजे इलाहाबादमे मुख्य मन्त्री पण्डित 
गोविन्दवल्लम पन्तकी अध्यक्षतामें एक उत्सव मनाया गया और उसी 
दिन प्रदेशमे १३०० प्रारम्भिक स्कूल नये ढगके स्कूलेंसे परिवतित हों 
गये । महात्माजीने कृपा करके अपना आजशीवांद भेजा था। यह क्रम 
आगे भी जारी रहा | इस सम्बन्धमे हमको जिला वोडॉसे बडी सहायता 
मिली | सबसे अधिक श्रेय स्व० डो० इवादुरहमान खॉको है, जिनको 
मैने विश्ेप रूपसे इस कामके लिए नियुक्त किया था | 

इस सम्बन्धकी एक रोचक कहानी याद आती है| मन्त्रिमण्डलके 
इस्तीफेके बाद कांग्रेस वर्किग कमेटीकी एक बैठक अयागमसे हुई | वहीं 
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हमारा प्रशिक्षण विद्यालय था | महात्माजी तथा कमेटीके कुछ छठस्य 
उसको देखने गये | में भी साथमे था | महात्माजी बहुत असन्न,हुए | 
श्री राजगोपाछाचारी भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने डॉ० खोसे पूछा 
कि आप थोडे दिनोंके लिए मद्रास आकर बुनियादी तालीमके 
विप्रवमे हमारी सहायता न कर डंगे ? उन्होंने उत्तर दिया कि यदि 
बावूजी आजा देंगे तो निश्चय हाजिर हूँगा | फिर राजाजीने मुझसे अनुरोध 
किया कि मैं खो साहबको जानेकी अनुमति दे दूँ । मैने भी कहा कि में 
बडी प्रसन्नतसे ऐसा कर दूँगा | अपने उत्साहमे राजाजी भूल गये कि वह 
और मे दोनो इस्तीफा दे छुके थे; न वह डॉ० खॉको बुल्ग सकते थे, 
न में भेज सकता था | परन्तु इस बातकी याद दिलाकर उनको ढुखी 
करना होता, इसलिए डॉ० खो और मे दोनो चुप रहे । 

एक और कहानी वाद आती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्डके कुछ स्कूलेमे 
ल्डके छकड़ीकी बन्दूकीकों लेकर कवायद करते थे | सरकारने इस 
चीजको इतना भवानक समझा कि वन्द कर दिया | शिक्षामन्त्री बनने- 
पर भेने इस आज्ञाकों रद कर व्या | फिर वैसी शिक्षा होने छगी। 
हमारे इस्तीफेके वाद हमारी आजा रद हो गयी और लछकडीकी बन्दूकें 
हटा दी गयी | १९४७ मे फिर अधिकारारूढ होनेपर हमने उस शिक्षाकी 
अनुमति दी । 

उस जमानेमें कई कमेटियाँ वैठायी गयी थी जिनकी रिपोर्टे मन्नि- 
मण्डलके इस्तीफेके वाद तैयार हुई | एक विष्वविद्याल्योके सुधारके 
सम्बन्धम थी | उसका अश्यक्ष मे था। दूसरी कमेटीके अध्यक्ष लेफ्टिनेण्ट 
सुल्तान आल्म खा थे) उसके सुपुर्द शारीरिक शिक्षाका विपय था | 
आरीरिक शिक्षा कमेटीकी सस्तुतियोपर आशिक काम हुआ क्योंकि गवर्नरने 
उसमे रस लिया, शेष ज्योकी त्यों पडी रही । एक बार मुझसे डॉक्टर 
पन्नाव्यल्से भेट हुई जो शिक्षाके सम्बन्ध गवर्नरके सलाहकार थे | मैने 
पूछा कि क्या आपने सव सिरोर्थेको कूडाखानेमे डाल दिया ? उन्होने 
उत्तर दिया जी नहीं, मेने उनको वर्फस सुरक्षित करके रख दिया है |? 


प्रथम कांग्रेस सरकार १७३ 


द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया | काग्रेसका यह मत था कि भारत स्वतत्र 
होकर ही युद्धमे सम्मिलित हो सकता है, व्रियेनका दास बनकर नहीं । 
ब्रिटिश सरकार खतत्रता देनेको तैयार नहीं थी, ऐसी दश्ामे काग्रेसके 
सामने असहयोगके सिवाय कोई दूसरा सम्मानपूर्ण मार्ग नहीं था। इस 
दिश्ामे पहिला कदम यह उठाया गया कि ४ नवम्बर १९३९ को काग्रेसी 
मब्रिमण्डलने त्यागपत्र दे दिया | ७७० 


; १७५ चुमती खुइयों 


कांग्रसने जो नीति अपनायी उसका सारे राष्ट्रने स्वागत किया | 
काग्रस मत्रिमण्डलेने जो काम किया था उसको लोगोने देखा था । 
उससे जनता सन्तुष्ट थी । उसकों आज्ञा बेंध गयी थी कि काग्रेस सरकार्रो- 
के हाथो ठेशका कल्याण होगा | उनके हट जानेका दुःख था | परच्ठु 
यह भी स्पष्ट था कि जो परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी उसमे कोई दूसरा 
उपाय नहीं था | प्रथम महायुद्ध और उसके उत्तरकाल्की बाते भूली 
नही थी। भारतकी राय जाने विना वह दूसरा युद्ध भी छेड़ा गया था 
ओर जब व्रिटेनकी इच्छा होगी वन्‍ठ किया जायगा | दिखलानेकी समय- 
समयपर कमेटियो और कमीझनोमें भारतीय सदस्य भी रख डिये जायेंगे 
ओर सन्धिवार्तामे भी ढठो-एक भारतीय सम्मिल्ति कर लिये जायेंगे | पर 
यह सब दिखावामात्र होगा | देश अब ऐसे धोखेमे पडनेवाला नहीं 
था। युद्ध चलछ्ता रहे, भारतीय सिपाही केवल रुपयेके लोमसे छडते और 
कटते रहे, रण ओर सन्धिकी नीतिपर भारतका कोई अधिकार न हो और 
फिर भी भारतीय मन्री भासन चलते रहे ओर ब्रिटिश सरकारका बोच 
हलका करने रहे, यह सर्वथा अमान्य था । राष्ट्रीय सम्मानका यही तकाजा 
था कि मतन्रिंगण त्यागपत्र ठेकर प्थक्‌ हो जायें। 
मेने अमी लिखा है कि देशने काग्रेस नीतिका स्वागत किया पर 
इसमें एक अपबाद मी था | मुसल्मि छीगने काग्रेस सरकारके हटनेपर 
बहुत प्रसन्नता प्रकट की जीर बडे धूम-घामसे यौमे नजात (मुक्तिडिवस) 
मनाया | चिरगों (दीपावली) किया गया, समाएँ हुईं | इस करतूतसे 
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न तो लीगकी प्रतिष्ठा बढी न राजनीतिक समझदारीके लिए उसका 
सम्मान बढ़ा | वहुत-से मुसल्मानोने भी इस मूर्खंताकी निन्‍्ठा की । अग्रेज 
सरकारने इस कारगुजारीके लिए. लीगकों साधुवाद तो कहा पर कोई 
पुरस्कार न दिया । वह जानती थी कि ढीगकी सहायता शासन चलनेमे 
उसकी उपयोगी मदद नहीं कर सकती थी | विदेश! भी लोगोंको यह 
बात लूजाजनक लगी कि कोई भारतीय दल भारतीयोकी अपेक्षा विदेगियो- 
का शासन पसन्द करे | काग्रेसजन भले ही बुरे रहे हो पर थे तो भारतीय | 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि काग्रेसी मन्रियोमे मुसलमान भी थे । 

यह काल मेरे लिए घरेलू चिन्ताओके कारण बहुत बुरा बीता। 
१९३९ के अक्तूबरमे मेरे सबसे छोटे लडकेकी मृत्यु हुई और इसके 
लगभग १५ दिन बाद यक्ष्मामे मेरी पत्नीका स्वर्गवास हुआ । अगले 
बारह महीनोंमे मेरे एक और लडके ओर मेरी पुत्री मीनाभ्ीकी इहलीलछा 
समाप्त हुई। मीनाक्षीकी रोगशय्याके पास बैठकर मैंने अपनी पुस्तक व्यक्ति 
और राज'को समास किया | इसी साल मेरे गुरुदेव त्रह्मलीन हुए | 

हमने त्यागपत्र तो दे दिये थे पर यह पर्यात्त नही था । सब छोग इस 
बातकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि काग्रेस शीघ्र ही कोई सक्रिय कदम 
उठायेगी | इलाहाबाढसे वर्किंग कमेटीकी एक बैठकमे मौलाना आजाद- 
ने कहा कि यह हमारा अन्तिम और निर्णायक युद्ध होगा | इसमे सिवाय 
अधिसिके और कोई थर्त न रहेगी । खादी पहिनने आदिका कोई बन्धन 
न रहेगा | यह बडी ही उत्साहजनक बात थी । हम सब थीघ्र ही सब्रपके 
छिडनेकी आशा कर रहे थे, परन्त ऐसा रूगता था कि वर्किंग कमेटीको 
कोई जल्दी नही है । उसकी बैठकें होतीं ओर जनतासे वीरता दिखाने 
और हर प्रकारकी बलि देनेके लिए तैयार रहनेकी अपील करके उठ 
जाती | यही नायक प्रदेशोमे होता | एक बार मैंने उत्तरप्रदेश कांग्रेस कार्य- 
कारिणीमें यह आग्रह किया कि ऐसा ग्रस्ताव न किया जाय | जनता 
तैयार है | यदि नेतागण तैयार नही है तो इसके लिए. जनता दोपी नहीं 
है| पण्डित जवाहरलालजीने मेरी बातका समर्थन किया | अन्तमे जो 


१५६६ कुछ स्मृतियाँ आर कुछ स्फुट विचार 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसमे यह विश्वास प्रक।॥ किया गया कि झमय 
आनेपर जनता पृर्णख्पेण वीरता और त्यागबृत्तिका परिचय देंगी | 

दस प्रकारकी देर छोगाको अभीर कर रही थी | मद्यत्माजीके नेतृत्व- 
में सबको विच्वास था | यह सब मानते थे कि आन्दोलन छेडनेके ठीक 
अवसरको पश्चिननेकी उनमे अद्भुत योग्व॒ता थी, फिर भी चेसत्री बढ 
रही थी और क्षम्म भी थी | कई लोग काफी कष्टमें थे। में एक स्व्॑- 
सेवककी वात जानता हूँ । उसकी परचूनकी छोटी-सी दृकान थी । परी 
गर्भवती थी । छडाई जल्द छिटेगी, यह समझकर पत्नीको उसके पिताके 
घर भेज दिया, दूकान बन्द कर दी। ज्यों-ज्यों देर होती गयी उसकी 
आर्थिक अवस्था ब्रिगडती गयी । ऐसे बहुत-से उद्यहरण थे | आन्दोलन- 
कालमे मनुप्य सब-कुछ हँसकर सह लेता है परन्त घर बैठे हाथपर हाथ 
रखकर कष्ठ झेलना असझह्य हो जाता है। जब यह प्रतीत होता है कि युद्ध 
केवल इसलिए, नहीं छिड रहा है कि नेता छोग कुछ स्थिर नहीं कर पाते 
तो असन्तोपष और भी बढता है | 

इस बीचमे भी कुछ थोडा-सा राजनीतिक काम हो रहा था | एक 
ओर महद्दात्माजी और वाइसरायमे, दूसरी ओर वाइसराय और श्री जिमामे 
पत्रव्यवहार चल रहा था । लिवर नेताओने भी इस आशयका वक्तव्य 
निकाल्य था कि ब्रिटिश सरकार जितनी ही देर भारतको स्वायत्त शासन 
देनेमे कर रही है उतना ही भारतीय जनता उससे विमुख होती जाती 
है। यह बात तो ठीक ही थी, परन्तु सरकारको अपनी जक्तिपर पूरा 
भरोसा था | वह न तो किसीका परामर्श माननेको प्रस्तुत थी, न किसी- 
की धमकीसे ठबनेकों तैयार थी | 

महात्माजीने १९ अक्तूबर १९४० को एक बयान निकाला | इस 
बयानमे भावी सपग्रामका स्वरूप बताया गया था| उसको पढकर लोग 
एक बार तो स्तब्ध रह गये | ऐसी योजना किसीकी कल्पनासे भीन 
थी | जो सहसो कार्यकर्ता युद्धेफे लिए उतावले हो रहे थे उनके उत्साह- 
पर पानी फिर गया। महात्माजीने खय स्वीकार किया कि जब उन्होने 


चुमती सुइयाँ १५७ 
इसे वर्किंग कमेटीके सामने रखा तो तीन ठिनमें वाद-विवादके बाद भी 
वह कमसे कम दो सस्योको राजी नहीं कर सके | सच तो यह है कि 
स्थात्‌ ही किसीकी बुद्धिने उसे स्वीकार किया: महात्माजीके ल्हिजसे 
भले! ही! अधिकतर सदस्य चुप हो गये हों | 
, , अुद्धकी इस शैलीका नाम व्यक्तिगत सत्याग्रह रखा गया। सबसे 
पहिले सारे देशमे महात्माजीका चुना हुआ एक व्यक्ति सत्याग्रह करेगा | 
उसको यह आदेश था कि किसी निर्दि'.्ट स्थानपर अपनी इच्छाके अनुसार 
या तो युद्धमात्रके विरुद्ध भाषण दे या इस विषयपर कि वर्तमान युद्धमे 
भारतीयोंकों नही सम्मिलित होना चाहिये। कोई श्रोता हो या न हो, 
सरकार छोगोको वहाँ जानेसे रोके या न रोके, उसको अपना भाषण 
समाप्त करना था | यदि वह गिरफ्तार हो जाय तो दूसरा सत्याग्रही 
उसकी जगह लेगा परन्तु यह उत्तरवर्ती सत्याग्रही भी महात्माजीका 
चुना हुआ होगा। सख्याका कोई महत्व नहीं था। सारा महत्त्व 
योग्यताका था | जो भी सत्याग्रही चुना जाय वह ऐसा व्यक्ति होना 
चाहिये जिसको खादी और आ्रामाद्योगके कार्यक्रमपर पूर्ण निष्ठा हो, 
जिसने अपने हृदयसे अस्पृब्यताके भावको पूर्णतया निकाल दिया हो 
ओऔर जो सत्य और अहिंसाका पूर्ण त्रती हो |” यह स्पष्ट ही है कि साधारण 
कांग्रेसजन इन बातोंका दावा नहीं कर सकता था और जानता था कि 
वह कभी भी इस ऊँचाईतक न पहुँच सकेगा | 

सहात्माजीने पहिला सत्याग्रही श्री विनोवा भावेकों चुना। आज 
सारा देश उनको भूदानके प्रणेताके रूपमे जानता है। वह सर्वोदयके भी 
प्रमुख कर्णघार हैं । परन्तु १९४० मे सेवाग्रामके बाहर बहुत कम लोग 
उनको जानते थे। महात्माजीने अपने वक्तव्यमे उनके सद्गुर्णोकी बडी 
ठ्म्बी सूची टी थी | उनके गुर्णोके बारेमें किसीको कुछ नहीं कहना था | 
वह सूची यथार्थ होंगी, फिर भी यह बात अमान्य लगती थी कि सारे 
राष्ट्रके नामपर एक व्यक्ति, चाहे वह कैसा भी सर्वगुणसम्पन्न हो, सत्या- 
अह करे | जब पहिले उनका नाम वर्किंग कमेटैके सामने आया तो 
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सभी सदस्योने आश्र्य और नापसन्दी जाहिर की | मुझे एक परम 
विश्वसनीय लोतसे जात हुआ था कि जब उनके पूर्ण ब्रह्मचारी होनेका 
चर्चा करते हुए महात्माजीने यह कहद्य कि इन्होंने आजतक र्रीके शरीरका 
स्पर्श नहीं किया है! तो कमेटीके एक सम्मानित सठस्य बोल उठे, 'मुझे 
इससे कोई मतलब नही है कि इन्होने एक सत्रीके शरीरका स्पर्ण किया है 
या दस स्रियोंके भरीरोंका | इसका सत्याग्रहसे क्‍या सम्बन्ध है ?? 

आगे चलकर महात्माजी कहते है  'अहिंसावादी काग्रेस ब्रिटेनका 
बुरा नहीं चाहती | जब वह अपनी स्वाधीनताकों शुद्ध अहिंसाके द्वारा 
प्राप्त करना चाहती दे तो शर्त्रोंके द्वारा ब्रिटेनकी सहायता भी नहीं कर 
सकती | ' “इसलिए कांग्रेस सैनिक-बारिकों या शखस्त्रास्त बनानेवाले कार- 
खानोंका घेरा नहीं डालना चाहती, न वह किसीको स्वेच्छासे काम करनेसे 
रोकना चाहती है। हम भारतवासियोंकी यह वतत्यना चाहते हैं कि यदि 
वह अहिसात्मक साधनोसे खराज लेना चाहते है तो वह युद्धमे ब्रिटेनको 
किसी प्रकारका सैनिक सहयोग नहीं दे सकते ।? 

वर्किंग कमेटीके सठस्योके साथ उनको जो अनुभव हुआ था उसने 
महात्माजीकों सावधान कर दिया था कि सामान्य जनतासे इस प्रकारके 
सत्याग्रहका ओचित्य स्वीकार कराना प्रायः असम्भव होगा | इसलिए वह 
कहते है : 'सब्रके साथ प्रतीक्षा कीजिये । देखिये क्या होता है। आदेशोका 
यथाशक्य पालन कीजिये | योजनामे किसी प्रकारकी बाघा न डालिये | 
एक व्यक्ति सत्याग्रह करे या वहुत-से करे, इसका कोई महत्त्व नही है, 
शेप छोगोंको अपनी शक्तिभमर जो कुछ सहायता उनसे मॉगी जाय बह 
देनी है ।” भहात्माजीके लिए सबके मनमें आदर था' परन्तु इस तर्कने 
किसको भी प्रभावित नही किया | यह युराना जमाना नही था जब दो 
सेनाएँ सामने-सामने खडी हो जाती थी और दोनोंसे एक-एक योद्धा 
निकल आता था, ठोनों छडते थे, जो जीत गया उसकी सेनाकी जीत 
मान ली जाती थी। राष्ट्रीय स्वाधोनताका सग्राम किसी एक व्यक्तिक्े 
सत्याग्रह करनेसे हारा-जोता नहीं जा सकता | ग़ुर्णोका बहुत मूल्य है, 
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निश्चय ही एक महापुरुष दस साधारण मनुप्योसे अधिक मूल्यवान्‌ है पर 
अकेले सेनापति लड़ाइयों नहीं जीता करते : सिपाहियोकी भी आवश्यकता 
पडती है | 

सरकारने महात्माजीके कार्यक्रमको चलने न दिया | विनोवाजी ऋषि- 
महर्षि कुछ भी रहे हों, परन्तु सरकार इस बातके लिए तैयार नहीं थी कि 
वह युद्धके विरुद्ध भाषण दे | वह गिरफ्तार हुए, उनके उत्तखर्ती 
गिरफ्तार हुए | सत्याग्रहियोकी सख्या बढ चली और ज्यों-ज्यों सख्या 
बढ़ी त्यो-त्यो उगत्त गुणोंके आधारपर चयन करना कठिन होता गया | 
चुननेका काम महात्माजी अपने हाथोमे केन्द्रीभूत नही रख सके। उसे 
प्रदेशोषपर छोडना पडा। उत्तरप्रदेशमे हम छोगोने सत्याग्रहियोका जो 
क्रम बनाया उसमे प्रथम स्थान भूतपूर्व मुख्यमन्त्री पण्डित गोविन्दवल्लभ 
पन्‍तको दिया गया | सच बात यह है कि हममेसे कोई भी उस कसौटीपर 
नहीं उतर सकता था जो विनोंबा भावेकों चुनते समय बनायी गयी थी | 
पहिलेके आन्दोल्नोके बरावर तो इस वार जेल्मन्त्रियोंकी सख्या नहीं हुई 
परन्तु महात्माजीकी मूछ योजनासे तो कहीं अधिक हो गयी । 
कुछ दृष्टियाँसे ऐसे आन्दोलनकी प्रशसा की जा सकती है | यह निर्वि- 
वाद है कि एक महापुरुप हजार साधारण व्यक्तियोसे अधिक मूल्य रखता 
है और ऐसे व्यक्तिका सत्याग्रह सारे राष्ट्रका अतुष्टिका प्रतीक माना जा 
सकता है। परन्तु कोई भी राष्ट्र अपने युद्ध देवो या देवकल्प मनुष्योको 
नहीं सॉप सकता | साधारण मनुष्योकों अपना खून ओर पसीना बहाना 
होगा | दूसरेको त्यागज्ृत्तिकी प्रणसा करना एक वात है और स्वय त्याग 
करना दूसरी चीज है | दूसरेकी आत्मबलिसे स्फूर्ति भले ही मिलती हो 
परन्तु चरित्रका वह उन्‍नयन और चित्तकी वह थुद्धि नही होती जो स्वय 
अपनी बलि चढानेसे प्राप्त होती है। महात्माजीके आदेशो और अपनी 
क्रमियोंपर दृष्टि डालनेसे वहुतोका उत्साह कुण्ठित हो गया | आन्दोलन 
व्यर्थ-सा प्रतीत होने छगा और थोड़े दिनोमे निर्जीब हो गया। जेल्से 
बाहर आनेपर वहुत कम लोगोने दुबारा सत्याग्रह किया | सरकार भी 
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निश्चिन्त थी। उसको नात था कि ऐसा आन्दोलन उसका कुछ नहीं 
विगाड़ सकता । 

मुझे इस वार एक वर्षकी सजा मिली | फतहगढ सेण्ट्रल प्रिजनमें 
टण्डनजी, डॉक्टर काठ्जू और हाफिज मुहम्मद इब्राहीमके साथ मुझे 
भी रखा गया | मन्रिमण्डल तो हट चुका था पर विधानसभा भग नहीं 
हुई थी। ग्ण्डनजीका आग्रह था कि मुझे विधानसभाने चुना है, 
अतः में अब भी अय्यक्ष हूँ। प्रति सप्ताह उनका निजी सहायक कुछ कागज 
उनके हस्ताक्षरके लिए लाता था | कुछ दिनंकि वाद सरकारकी समझमें 
आया कि यह वात ठीक नहीं है। सहायकका आना गवर्नरकी आजासे 
बन्द कर दिया गया, फिर विधानसभा भी तोड दी गयी | 

इस बार जेल-जीवन पिछली वारोकी अपेक्षा अधिक जान्‍्त था | 
मुझको अपनी पुस्तक 'आयोंका आदिदेश' समाप्त करनेका अवसर मिल 
गया | हममेसे कुछ छोग, जिनमें में भी था, थोडी देरतक चरखा 
चलाया करते थे | मेरा हाथ कुछ ऐसा निकम्मा है कि मुझसे बारीक सृत 
कातते बनता ही नहीं | एक वार मेंने सरती रुईकी पिउनियों मेंगवायी । 
उनको देखकर श्री पूर्णचन्द्र विद्यालकारने कहा कि इस रुईसे पचास नम्बरसे 
कमका सूत निकालना पाप है| मैने उत्तर दिया कि यदि कोई मेरे हाथसे 
तेरद नम्बरसे अधिकका यूत निकलवा दे तो मैं उसको पुरस्कार दूँगा। 

हम लोग तो ए छासमे थे परन्तु उस जेलमे “वी” क्लासके भी 
बहुत-से राज-नीतिक वन्दी थे। उनमेसे कुछ नवयुवकोंस मैने आकाश- 
दर्शनकी रुचि उत्पन्न की थी | पता नहीं उनमेसे किसोर्मे अब भी यह 
शोक अवणिष्ट रह गया है या नहीं। जेल-जीवन शान्त होनेसे पढनेका 
भी बहुत अवसर मिला । और पुस्तकोके साथ मैं आर्हमकी सम्पूर्ण पुस्तक 
पढ़ गया | पढ़ने योग्व रचना है। 

जेल-जीवनकी वहुत-सी घटनाएँ याद आती हैं। उनमेसे एकका ही 
जिक्र करता हूँ | चैत्रमे नीमके जो कोमल फ़ूछ झडते हैं उनको घीमे तल- 
कर ओर जरा-सा नमक डालकर खाया जाता है । कहते है कि सखवास्थ्यको 
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भी छाम होता है। सुओे यह चीज पसन्द है| जेल्मे भी बनवाया करता 
था | यकायक टण्डनजीके मनमे यह वात आयी कि जब नीमका फ़ूल 
खाया जा सकता है तो निमकोडी (नि्मोरी) क्यों नही, खायी जा सकती | 
उन्होंने तल्वाना आरम्म किया। मेने खानेसे इनकार कर दिया। 
टण्डनजी स्वय नित्य खाते थे। भगवान्‌ जाने केसा स्वाद लगता 
था। हमारे यहाँ बी! क्‍्छासके जो साथी आते थे उनको भी बॉटते थे। मेने 
उनसे कई बार हँसीमे कह्य कि आप इन लोगोका परलोक बिगाड | 
आपसे ले लेते हैं और यह बहाना करते है कि अपने बारिकमे जाकर 
खायेगे। आपसे प्रणसा भी कर देते हैं। परन्तु आपके सामनेसे हट कर 
सब फेक देते हैं | उनको इस बातका विश्वास नहीं होता था । एक बार 
उनको ज्वर आया । कानपुरके स्व० पण्डित रघुवरदयाल भट्ठ वेद्य भी 
“री? क्‍लासमे थे | उन्होंने <ण्डनजीसे कहा कि चरकने लिखा है कि यदि 
निमौरी खानी हो तो प्रचुर मात्रामे घी खाना चाहिये, नहीं तो ज्वर आ 
जाता है। गण्डनजी घी खानेकों तैयार नहीं थे, इसलिए. निमौरी खाना 
छोड दिया । पता नहीं चरकने ऐसा कहा है या नहीं, परन्तु हम सब 
भड्जजी के कृतज थे कि उन्होंने इस बहाने निमौरीका पकना बन्द करा दिया । 

इस अध्यायकों समाप्त करनेके पहिले एक घटनाका उल्लेख करना 
आववच्यक है| देवलीमे नजर॒बन्दोके लिए केम्पजेल खोला गया था | उसमे 
अर जयप्रकाशनारायण भी थे। उन्होंने एक बार तिकडमसे एक पत्र 
बाहर भेजना चाहा | उपमें हिंसाका समर्थन था | पत्र पकड लिया गया। 
सरकारने उसको प्रकाशित किया और इस घटनाकों बडा महत्त्व दिया | 
यह सुझाव भी आया कि राजनीतिक वन्दियोकी और कडाईसे देख-रेख 
की जाय | महात्माजीने तो खय सत्याग्रह किया नहीं था | जेलके बाहर 
थे। इस अवसरपर उन्होने जो वक्तव्य निकाला वह कई दृष्टियोंसे अद्भधत 
था। वह सिद्ध करता है कि ख्य कट्टर अहिंसावादी होते हुए. भी वह 
दूसरोंके दृष्टिकोणको समझ सकते थे | में इस वक्तव्यके कुछ अच उद्धृत 
करना उचित समझता हूँ | “घोखा देना, गुतत उपायोसे काम लेना, यहाँ- 
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तक कि खून करनेका आयोजन करना---बह सभी काम सम्मानजनक 
माने जाते हैं | क्‍या छाइव ओर वारन हेष्टिग्ज अग्रेजाम आदरणीय बीर 
पुरुष नहीं माने जाते ! यदि जबप्रकाश कही अग्रेजी राजदूत होते और 
गुप्त कूट-नीतिके द्वारा कोई महत्वपूर्ण काम कर सकते तो उनका बड़ा 
सम्मान होता । “'उन्हीने जिस उपायका समर्थन किया हैं वह कांग्रेसकी 
सत्य और अहिसाकी नीतिके सर्वथा विरुद्ध है। इसलिए वह कठोर 
भर्त्सनाके पात्र है। परन्तु सरकारकों यह अधिकार नहीं है कि उनके 
बताये उपायकी निन्‍्दा करे | सच वात तो यह है कि देशकी सारी राष्ट्रीय 
बक्तियाँ, चाहे वह किसी भी नामसे पुकारी जायें, इस समय सरकारतसे युद्ध 
करनेमे सलग्न हैं। युद्धके नियमोके अनुसार जबग्रकाशका बताया हुआ 
साधन सर्वथा वैध है । * “इस बातको देखते हुए. कि जयप्रकादश इस' 
समय नजरखबन्द है, सरकारने उनके पत्रपर जो टीका-टिप्पणी की है वह 
कमरके नीचे प्रहार करनेके समान है “'कुछ समाचारपतन्रोम यह सुझाव 
देखनेम आया है कि राजनीतिक वन्ठियोके साथ और कडाई की जाय | 
यह सुझआव अप्रासगिक है। पत्रका पकड लिया जाना सी० आई० डी० 
की तंत्परताका प्रमाण है | परन्तु यदि प्रवन्धम दिलाई भी हे तव भी इन 
लोगोको खराब भोजन देना और अपने घरोसे इतनी दूर बन्द' करना कि 
घरवाले भेद भी न कर सके, अक्षम्य है। “ युद्धवन्दियोके साथ 
राजाओ जैसा व्यवहार होता है यद्यपि राजनीतिक बन्दियोंकी टैसियत 
युद्धवन्दियोसे कही ऊँची है |”? 
गलती करनेपर अपने अनुयायीका इससे अच्छा नेतिक समर्थन नहीं 
हो सकता | महात्माजीकी यही महत्ता थी : जिससे मतभेद हो उसके 
साथ भी अन्याय होना उनके लिए असह्य था | 
व्यक्तिगत आन्दोलन सिसक-सिसककर समाप्त हो गया | नैतिक 
लाभकी वात तो भगवान्‌ जाने परन्तु राजनीतिक छाम कुछ भी न हुआ 
दिलके होंसछे दिलमे रह गये | राष्ट्रको ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे 
उसके अग-प्रत्यगमे सुइयों चुम रही हो | ७७७ 
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अपनी मीयाठे पूरी करके हम लोग जेल्से बाहर आये | हमारे 
मस्तिष्क इच्छामिघात, अशान्ति, निराशाके आकर बने हुए थे | अपनेसे, 
नेवृत्वसे, देशकी परिख्ितिसे घोर असन्तोप था | सम्मव है व्यक्तिगत 
सत्वाग्रहसे आव्यात्मिक छाम हुआ हो, पर हमको तो उसका कोई प्रमाण 
नहीं मिलता था। और फिर हम तो स्वाधीनताके भूखे थे, कोरे 
आय्यात्मिक छाभके इच्छुक नही थे | हमारी स्थिति उस 'सेना जैसी थी 
जो बिना छड़े ही हार गयी हो | 

युद्ध जारी था, सरकारके युद्धसम्बन्धी सारे काम अवाध गतिसे जारी 
थे | सत्पाग्रह छेडते समय गान्धीजीने कहा था ; 'कौन' जानता है, स्थात्‌ 
में न केवल ब्रिटेन और भारत वरन्‌ समी लछडते हुए राष्ट्रोमे शान्ति 
सख्ापित करनेका उपकरण बन सके! | इस इच्छाकी पूर्तिका कोई छक्षण 
नहीं देख पडता था | युद्वरत राष्ट्रोम गान्ति तो दूरकी बात थी, ब्रिटेन और 
भारतके बीचकी खाई अधिक चौडी और गहिरी होती जा रही थी | 

में बतल्ा चुका हूँ कि १९३८ में वर्किंग कमेटीने स्वाधीनताकी 
प्रतिनाकी भव्दावलीमें कुछ हेर-फेर किया था | उस बातका विरोध भी 
हुआ था | १९४२ में फिर वही खेल खेला गया | २६ जनवरी आनेसे 
पहिले शब्दावलीमे फिर परिवर्तन किया गया । इस बारका उलटफेर 
पहिलेसे भी बुरा था | जितनी ही नयी प्रतिजा हमारी दृष्टिसे सदोप हो गयी 
उतनी ही वह सरकारके इृष्टिकोणसे दोपरहित बन गयी | प्रथम अनुच्छेद 
तो रहने दिया गया | 'स्वतन्त्र होना भारतीय जनताका अविच्छेय 
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अधिकार है! यह अब भी मान लिया गया, परन्तु बहुत-सी नयी बाते जोड 
टी गयी | रचनात्मक कार्यक्रमकी प्रशमसाम पुल बॉय दिया गया | इतना 
ही नहीं, यह प्रतिजा भी करनी थी कि हम नियमपृर्वक चरखा चलायेगे 
और अपनी निजी आवश्यकताओंकी पृर्तिके लिए केबल खादीका और 
यथासम्भव, केवल ग्रामोद्रोगकी बनी वस्तुओंका व्यवहार करेगे ओर इस 
बातका यत्न करेंगे कि दूसरे छोग भी ऐसा ही करे ।” यह तो अर्िर 
था | ऐसा कही देखा नहीं गया कि कोई सेनापति युद्वस्थलके बरीचमें 
अपने सिपाहियोकी यह आज्ञा दे कि ठुम अमुक प्रकारकी वर्दी पहिनों और 
वर्दीकि लिए अपने हाथसे कपडा तैयार करो | बहुत लोग प्रतिज्ञाके इस 
विकृत सपसे खिन्न हुए. परन्तु खुलकर केवल श्री जयप्रकाशनारायण और 
मेने ही विरोध किया | हम दोनोके प्रथकू बयान निर्कले । अपने-अपने 
ढगसे दोनो बयानोमे प्रतिजाकी तीत्र आलोचना की गयी। जिस समय 
लोग स्वतन्त्रताके लिए युद्ध करनेकी वात सोच रहे हो उस समय उनका 
चित्त उधरसे हटाकर गौण बातोकी ओर ले जाना सर्वथा अनुचित है । 
इन परिवर्तनोकों सामने छाना असामय्रिक है और अव्यावहारिक भी | 
भले ही लोग मुँहसे दुहरा दे परन्तु बहुत कम लोग प्रतिजाकों पालन 
करनेका उद्योग करेगे | मेने अपने वयानमे एक और बातपर जोर दिया 
था | खाधीनताकी प्रतिजा पवित्र वस्तु होती है, साधारण प्रस्तावोकी 
भाँति बदली नहीं जाती | अमेरिकामे वह कागज, जिसपर हस्ताक्षर करके 
स्वाधीनताकी प्रतिजा फी गयी थी, आजतक सुरक्षित है | हमारी आनेवाली 
पीढियों किस प्रतिज्ञापर गर्व करेंगी, दूसरोसे केसे कहेगी कि हमारे 
पूर्वजोने इन शअब्दोंमे देशकों स्वतन्त्र करनेका त्रत लिया था ? जिस 
चीजका कई वार कायापल्ट हुआ हो उसके प्रति पूज्य बुद्धि नही लायी 
जा सकती | 

महात्माजीने हमारे विरोधोके उत्तरमे लम्बा बयान प्रकाशित किया | 
उसका एक वाक्य यह था : 'मैं इस वातसे बहुत चिन्तित हूँगा, यदि 
श्री जबप्रकाशनारायण और सम्पूर्णानन्दजी जैसे व्यक्तियोको, जिनको 
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आन्दोलनका नेतृत्व निश्चय ही करना होगा, खादीमें विश्वास न हो ।” इस 
वाक्यने सुझको असमझ्जसमे डाल दिया । भहात्माजी बुजुर्ग थे, सर्वतः 
आदरणीय थे, देशके सर्वश्रेष्ठ नेता थे, मेरे ऊपर उनकी कृपा थी | उनसे 
बहस करना अच्छा नहीं लगता था। पर इसके साथ ही में खादीके 
विपयमे अपनी स्पष्ट राय रखता था जिसे कोई तक बदल नही सका था | 
उसको छिपाकर महात्माजीके आन्दोलनमे शरीक होना उनको धोखा 
देना था | ऐसा अनैतिक काम मैं कर नहीं सकता था। सोच-विचारके 
बाद मैने उनको निजी पत्र छिखा | उसका आशय यह था : “समाचार 
पत्रोके द्वारा आपसे वाद-विवाठ करना अगिष्टता है परन्तु यह लिखकर 
कि मुझको आन्दोलनका नेतृत्व करना होगा आपने मेरे कन्घेपर दायित्वका 
बडा बोझ डाल दिया है। खादीके सम्बन्धमें अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना 
में अपना कर्तव्य समझता हूँ | में ऐसा नहीं मानता कि खादीसे खराज्य 
मिलेगा । अग्नेजोके आनेके पहिले सब लोग खाठी पहिनते थे, दूसरा 
कपडा था ही नहीं | फिर भी हम अपनी स्वाधीनता खो बैठे | समाज- 
वादी होनेके कारण मै बड़े कल-कारखानोका पक्षपाती हैं। परन्तु 
भारतकी इतनी वडी आबादीका उद्धार केवछ बडे उद्योगोसे नहीं हो 
सकता | ऐसे गोण व्यवसाय चाहिये जो लोगोकी आयमे कुछ थोडी-सी 
वृद्धि कर सकें | इस दृष्टिसे खादी सर्वोत्तम है| न तो कोई दूसरा व्यवसाय 
इतनी कम पूँजीमे हो सकता है, न किसी औरका इतना व्यापक उपयोग 
है। इसलिए मै हाथकी कताई-बुनाईका समर्थक हूँ | एक और बात है | 
१९२१ से खादी काग्रेसननका पहिनावा रही है । उसका परित्याग नही 
होना चाहिये | इस विपयमे मेरा यह स्पष्ट मत है| यदि आप इससे सन्तुष्ट 
हो तो ठीक ही है, अन्यथा मे आपके चलाये आन्दोलनकी पवित्रताको 
कछपित नहीं करूँगा | अलग हो जाऊँगा । परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं 
है कि युद्धसे हट जाऊँगा | अपनी बुद्धि और ज्क्तिके अनुसार कोई दसग 
मास हृहँगा |” छोठती डाकसे महात्माजीका उत्तर आया | बहुत छोटा 
परन्तु मेरे लिए बहुत ही सारगर्भ। इतना ही लिखा था ; “आपने जो 


$ 
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लिखा हैं वह मेरे लिए पर्याप्त है ।? जिसको कब्र लोग मेरी राजनीतिक 
नास्तिकता समझते उसको महात्माजोका आशीर्वाद मिल गया । मुझे 
ओर चाह्यि ही क्‍या था। हमारी आपत्तियोके उत्तर नहीं मिले, 
विवञ्ता थी | पर मेरे पत्रका ऐसा उत्तर गान्बीजी जैसा उदार नेता और 
व्यवहारकुगल सिद्धान्तनिष्ठ व्यक्ति ही दे सकता था | 

चारो ओर नये ससार, नयी विश्वव्यवस्थाका चर्चा था। यह आशा 
विल्यायी जा रही थी कि इस युद्धकी समास्रिपर जो जान्ति होगी वह 
चिरस्थायिनी होगी । राष्ट्रसंघ्र तो मर चुका था परन्तु उसकी जगह हृढतर 
सर्वराष्ट्रीय संघटनकी स्परेखा भरी जा रही थी। परन्तु यह भी स्पष्ट था 
कि जो परिवर्तन होने जा रहे थे उनसे भारत जैसे देशोका कोई कल्याण 
नहीं होनेवाल्ा था । इग्लेण्डम श्री चचिलके प्रधान मन्त्री होनेके बादसे 
बडी स्फूर्ति आ गयी थी । राष्ट्रकी सारी शक्ति जाय उठी थी परन्तु पढ 
अहण करनेके बाद ही उन्होने यह स्पष्ट कर ठिया था कि भिने साम्राज्यका 
अन्त करनेके लिए पढ नहीं सेमाला है? | इन सब वातोको ध्यानमे रख- 
कर मेने नेशनल हेरल्डके १० नवम्बर १९४० के अकमे एक लेख लिखा 
था | उसका आगय इस प्रकार है : 

“सभी लोग कहते है कि वर्तमान युद्धके समास होते ही नया ससार 
बसाया जायगा ! विश्वकी नयी व्यवस्था होगी। युद्धकी भीपणताके बाद 
जो नयी व्यवस्था होगी उसका खरूप क्‍या होगा, यह कोई नहीं बताता | 
हमसे कह्या जाता है कि सत्र करो, काम करते जाओ, श्रद्धाके साथ 
आत्मबलि दो और आवब्यकता पडनेपर श्रद्धापूर्वक प्राणोकी आहृुति 
दे दो | अन्तर इतना ही है कि कुछ लोगोकी हिटलर और मुसोलिनीमे 
अड्धा रखनी होगी, दूसराकों चचिल और उनके मित्रोमे | 

“जापानने पुरानी पद्धतिको अपनाया है ओर तलवारकी धारपर 
एकके बाद दूसरे देशकों 'मुक्त' कर रहा है। इट्लीने ऐसा ही यज्ञ 
अविसीनियाम किया और अब जमनी इसी पृण्पकार्यमे छगा है। हम 
इससे अनुमान कर सकते हैं कि अधिनायक शासनमे रहनेवाले राज्य 
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किस प्रकारकी विश्वव्यवस्थाका स्वप्न देख रहे है ! 

“ओर इग्लेग्ड और उसके मित्रोके विजयसे क्या आजा की जाय ! 
इस समय कई ठेशोंकी सरकारे अपने देशोसे भागकर -इग्लेण्ड आ गयी 
हूँ | ब्रिटिग सरकारने इनको सान्यता प्रदान कर दी हैं पर यह नीति 
यूरोपियन राज्योके लिए ही है। वेल्जियम, नार्वे, जेकोस्लोवाकिया और 
डेनमार्ककी सरकारोको यह सोभाग्य प्राप्त हो गया । परन्तु पार्लियामेण्टमे 
व्रार-बार पूछे जानेपर भी ब्रिटिश सरकारने अबिसीनियाकी सरकारको 
मान्यता देना स्वीकार नहीं किया । इग्लेण्डने कभी इस बातको स्वीकार 
नही किया कि भारतको स्वतन्त्र होनेका अधिकार है | देशसे स्वाधीनता 
और लोकतन्त्रके नामपर त्याग करनेको कहा जा रहा है पर इन दोनो 
सिद्धान्तोंका उसके जीवनमें न आज कोई स्थान है, न आगे होनेवाला 
है | युद्धके अन्तमे उसको उतना अधिकार भी प्राप्त न होगा जितना 
. कनाडा आठिको है। भारत सचिवने स्पष्ट कहा है कि हैसियत और 
अधिकारमे अन्तर होता है। भारतकी डोमिनियन--कनाडा, आस्ट्रेलिया 
जैसी--दैसियत मिल जायगी परन्तु अधिकार नही | सच बात यह है कि 
युडके बाद भी आज जैसी ही अवस्था रहेगी | राष्ट्र गुलाम बनाये जायेंगे, 
उनका शोपण होगा, वह और भी दृढतासे जकड दिये जायेंगे | 

“यही वह नयी विश्वव्यवस्था है जिसका उभयपक्षसे सजन किया जा 
रहा है | वह दूसरी व्यवस्था कर भी नहीं सकते | पर क्या प्रथ्वीकी दीन- 
टुखी जनता इसी व्यवस्थाके लिए. तरस रही है ? यदि अब भी साम्राज्य- 
शाही और शोघणको रहना है, यदि अब भी शक्तिसन्तुलनके लिए आये- 
दिन युद्ध होते है, तो शान्ति और नयी व्यवस्थाका नाम लेना व्यर्थ 
है | यदि छोग सचमुच पुरानी व्यवस्थासे ऊब गये हैं और स्थायी भ्ञांन्ति 
चाहते है तो उनको अपना काम आप सेभालना होगा। आसकवर्ग 
पहिले भी विश्वासघात कर चुका है, फिर भी धोखा देगा |” 

मैं गर्मियोमे दो महीनेके लिए. कच्मीर चला गया | कब्मीर सरकार- 
ने पाख्यपुस्तकोकी भाषा निश्चित करनेके लिए एक कमेटी नियुक्त की 
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थी। में भी उसका सदस्य था | एक ओर तो यह आग्रह था कि भाषा 
शुद्ध उदू रक्खी जाय, दूसरा पक्ष कब्मीरीपर जोर देता था। कब्मीरी 
साहित्यकी भाषा नहीं थी । कुछ लोग हिन्दीका नाम छेते थे | कमेटीने 
काफी उपयोगी काम किया | कब्मीरकी राजभाषा तो उदू थी परन्तु 
पाय्वपुस्तकोम कब्मीरीके बहुत-से अब्द समाविष्ठ किये गये। नयी 
अब्टावली प्रायः सबको ही पसन्द आयी | दो महीने ब्रठकर कमेटी उठ 
गयी | यह निश्चय हुआ कि अगली वैठक सितम्बरम हो | उस समय में 
जेल पहुँच गया था | 

युद्ध चल रहा था और उसकी प्रखरता बढ़ती जा रही थी | उधर 
भारतीय जनताकी वेसत्री भी बढती जा रही थी। अच्ान्ति और 
आन्दोलनके बादल मेडलाने लगे थे। एक ओर सरकार अपने युद्ध- 
सम्बन्धी कार्मोमे किसी प्रकारकी बाधा सहन करनेकों तैयार नहीं थी, 
दूसरी ओर भारतीय जनताकी यह धारणा हो गयी थी कि जो सरकार 
भारतीय भावनाओकों इस वेठ्ठीसे ठुकराती है उससे सहयोग करना 
सम्भव नहीं है। ठोनो ओरसे तनाव था। व्यक्तिगत आन्दोलनके 
व्राद जो सुस्ती आ गयी थी वह दूर हो चुकी थी और यह विश्वास 
हो गया था कि वर्षके मध्यतक किसी-न-किसी प्रकार सब्॒र्प छिड़ 
ही जाबगा । ७ छछ 
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गर्मियोकी कठिन प्रतीक्षाके वाढ वर्षा आती है। गगनमण्डल्की 
स्तब्धता दूर होती है। घनश्ोर आसार प्रकृतिके रूपको बदल देता है | 
राजनीतिक क्षेत्रम भी वही बात हुई | १९४२ का अगस्त महीना आया | 
राजनीतिक आकाञ फट पडा | जो पर्यावरण चार दिन पहिले शान्त 
प्रतीव होता था उसने यकायक नया चोल्ा पहिना | चारो ओर ज्वाला- 
मुखी फूट पडा | 

अखिल-भारतीय काग्रस कमेटीकी वैठक ७ अगस्तको वम्बईमें 
होेनेवाली थी। सबकी ओर्खे उधर ही छगी थी । वहाँ क्‍या होगा, क्या 
निच्चय किये जायेगे, यह कोई नहीं जानता था परन्तु ऐसा विश्वास था 
कि कोई-न-कोई निर्णयात्मक कदम उठाया जायगा जिसका आधार यह 
होगा कि साम्राज्यगाहीसे किसी प्रकारका समझता नहीं हो सकता। 
काग्रेसजन और सरकार दोनोको यह विश्वास था कि अब सघर्प टल नहीं 
सकता | उसका स्वरूप क्या होगा यह कहना असम्भव था, क्योंकि 
गान्धीजीकी बुद्धि किस समय किघर झुकेगी यह कोई सोच नहीं सकता 
था | परन्तु यह निश्चित था कि युद्ध कठोर होगा, न काग्रेस झकेगी, न 
सरकार अपनी जगहसे टससे मस होगी। जबतक नेतृत्व गान्धीजीके 
हाथमे था तबतक अहिंसाके सम्बन्धमे कोई ढिलाई नहीं हो सकती थी 
परन्तु इसके सिवाय और कोई ञर्त न लगायी जायगी | लोगोको अपनी 
सुझ-बूझके अनुसार काम करनेकी पूरी छूट होगी। सरकार भी अपनी 
ओग्से सतर्क थी। उसकी दृष्टि मी बम्बईपर लगी थी। ज्योही काग्रेसकी 
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ओरसे युद्धकी वोपणाके रूपका कोई प्रस्ताव स्वीकृत होगा, सारे ठेझमें 
प्रमुख काग्रेसजन गिरफ्तार कर लिये जायेंगे । सरकारका विश्वास था कि 
इस प्रकार कांग्रेस सेनापतिविहीन सेनिकोकी भीड वन जायगी। उसकी 
शक्ति श्रीण हो जाबगी और जो कुछ नाममात्रका आन्दोलन होगा वह 
चार ठिनमे कुचल ठिया जायगा | 

यो ब्रिटिश सरकारको युद्धके बीचसे ऐसा उपठ्रव पसन्द नहीं था | 
जापानी सेना वढ़ती आ रही थी। आन्दोलन दवा तो दिया जावगा 
परन्तु ऐसे समवभ उसका छिडना अच्छा नहीं था| कुछ तो घुरा प्रभाव 
होगा ही, युद्धकार्यम कुछ बाधा पडेगी ही। सरकार इसको बचाना 
चाहती थी | 

2२ मार्च १९४२ को श्री चचिलने यह घोषणा की कि भाबी आसन- 
सुधारके सम्बन्धस भारतके प्रतिनिधियोसे बात करनेके लिए सर स्टैफर्ड 
क्रिप्स भारत जायेगे। क्रिप्स मास्तके हितू माने जाते थे और पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य भारतीय नेताओंसे उनका निजी सम्बन्ध 
बहुत अच्छा था। परन्तु उनका आना वेकार हुआ। इसमें उनका 
ढोप नहीं था, उनको बात करनेका जो अधिकार दिया गया था उसका 
क्षेत्र बहुत सीमित था| उन्होने जो प्रस्ताव रखे उनका साराश यह था : 

(१) युद्धकी समात्तिके वाठ सविधान बनानेके लिए परिपद्‌ नियुक्त 
हो जिसकी संस्तुतियोकों ब्रिटिश सरकार मान छे | 

(२) ब्रिय्श सरकार और इस परिपदके बीचमसे सन्धिपत्र 
लिखा जाय | 

सुद्धकालमें जासनका पूरा दायित्व ब्रिटिश सरकारका होगा परन्तु 
वह इस कामम भारतीय नेताओसे सहायता लेगी। रक्षाके सम्बन्धमे 
सरकार जिम्मेदारी वेंटानेकी तैयार नही थी परन्तु रक्षामन्त्रीके पदपर 
किसी भारतीयकी नियुक्ति हो सकती थी। उसके जिम्मे 'केण्टीनः जैसे 
बिपय होगे ! केण्टीनकी देख-भाल्का अर्थ स्थात्‌ सब छोग न समझते 
होंगे। सिपाहियोके लिए. उनके वारिकोमे नियमित रूपसे भोजन तो 
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बनता ही है, ऐसी भी जगहें होती हैं जहों जल्पानकी सामग्री, चाय 
आदि चीजे मिल सकती है। कभी-कभी रेलवे स्टेमनोपर भी ऐसी 
दूंकाने खोल दी जाती है । इन स्थानोंकों कैण्टीन कहते है| भारतीय रक्षा- 
मन्नीको यही काम सॉंपा जानेवाला था ! 

अब वह समय चला गया था जब भारतको ऐसी वातोमे भुलावेमें 
डाला जा सकता था | देश खाधीनता चाहता था, इस प्रकारका खिल- 
वाड नहीं | खाधीनताके विना अग्नरेजोसे सहयोग करना सम्मव नही था| 
महात्माजी तथा दूसरे नेताओने यह स्पष्ट कर ठिया था कि खाधीनताका 
यह अर्थ नहीं हैं कि अग्नरेजों ओर उनके मित्रोकी सेनाएँ तुरन्त 
भारत छोड़कर चली जाये | वह ब्रिटिश सरकारकी इच्छासे यहाँ नहीं रह 
सकतीं परन्तु स्वतनत्र भारतकी सरकार उनको युद्धकाल्तक ठहरनेकी 
अनुमति दे सकती है | सर स्टैफर्ड क्रिप्सके प्रस्तावों और भारतकी मॉगोमे 
सामज्ञस्य स्थापित न हो सका और वर्किग कमेटीने उनको अस्वीकार कर 
ठिया। तत्सम्बन्धी प्रस्तावका यह वाक्य अस्वीकृतिके कारणोंकों स्पष्ट कर 
देता है : “वर्तमान समयमें भारतीय जनता जिम्मेदारी ले सके उसके लिए 
मौलिक और अनिवार्य गर्त है कि उसको इस बातकी प्रतीति हो कि वह 
स्वतन्त्र है और अपनी ख्वाघधीनताकी रक्षाका भार उसके ऊपर है | वर्तमान 
भारत सरकार ओर प्रान्तीय सरकारें अ_्षम है ओर जनताके प्रतिनिधियो- 
का बोझ नहीं उठा सकती | यह तभी हो सकता है जब देश खतत्र हो 
ओर ल्लेकप्रतिनिधियोंके ऊपर पूरा दायित्व हो | कमेटी इन प्रस्तावोको 
स्वीकार नहीं कर सकती ।” 

वर्किंग कमेटीके इस निश्चयका देशमे अमिनन्दन हुआ | ब्रिटिगि 
सरकार के प्रस्ताव राष्ट्रका खुला अपमान करते थे | उनको खीकार करना 
उस अपमानपर अपनी छाप लगाना होता । राष्ट्रकी आत्मा क्‍या कहती 
थी इसका सकेत उस प्रस्तावसे मिलता है जो वर्किंग कमेटीकी १४ जुलाई- 
की बैठकमे पारित किया गया | उसमें कहा गया कि “आये दिन जो 
घटनाएँ हो रही हैं और भारतवासी जैसे अनुभवोका सामना कर रहे 
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है उन्होने कांग्रेसजनके इस 'मतकों पुष्ट कर दिया दे कि भारतमें अग्रेजी 
भासनका अविलम्ब अन्त होना चाहिये | इसका यह कारण तो है ही कि 
विठेशी राज खतः बुरा होता टै | इसके सिवाय, परतन्त्र भारत नतो 
अपनी रक्षा कर सकता है, न युद्धपर कोई प्रमाव डाल सकता है जो 
मानवजातिका विच्वस कर रह्य है । भारतकी साधीनता केवल भारतके 
लिए आवश्यक नहीं है वरन्‌ सारी प्रृथ्वीकी रक्षाके लिए आवश्यक है | 
उसके विना साम्राज्यवाठके फासिस्टवाठ, नात्सीवाद आदि विभिन्न रूपो- 
का और एक देअपर दूसरेके आक्रमणक्रा अन्त नहीं हों सकता ! * 
ब्रिटिश भासनके हट जानेके प्रस्तावकों उपस्थित करनेमे काग्रेसका यह 
उन्ब्य नही है कि ब्रिटेन या उसके मित्रोकी युद्धसचालनम अडचन हो | 
काग्रेसकी यह मजूर है-कि युद्धकालमे इनकी सेनाएँ भारतमे रहे, ताकि 
जापानी आक्रमण रोका जा सके ओर चीनकी सह्ययता की जा सके | 
“स्वाधीनता और राजनीतिक स्वलोकी रक्षाके लिए काग्रसको विवश 
होकर उस सारी अहिंसात्मक भ्क्तिको सचालित करना होगा जिसका 
उसने १९२० से सचय किया है, जब उसने अह्सिको अपनी नीतिका 
अंग बनाया था । 
जुलाईके वाद अगस्त आया | घथ्नाचक्र तेजीसे घूम रहा था, वोगो- 
उद्देंग और आवेग इससे भी अधिक तेजीसे बढ़ रहा था | उभय पक्ष 
सब्नद्ध थे, संबर्पमे देर नहीं थी । 
अखिल-मारतीय काग्रेस कमेटीकी वैठक ७ अगस्तको हुई। ऐसा 
महत्वपूर्ण अधिवेशन कमी नहीं हुआ था। जो लोग उपस्थित हुए थे 
वह तो काग्रेसजन ही थे, परन्तु काग्रेसकी आवाज भारतकी आवाज थी। 
महात्माजीने ठीक ही कहा था कि अपने जन्मसे ही कांग्रेस सारी भारतीय 
जनताका प्रतिनिधित्व करती आयी है| एक ही विचारणीय विपय था, 
एक ही प्रस्ताव था, जो “भारत छोडो? प्रस्तावके नामसे प्रसिद्ध है ! 
उसको पण्डित जवाहरवल नेहरूने पेश किया था । अनुमोठन करते हुए, 
सरदार वल्ल्मभाई पटेलने कहा था : यदि अमेरिका और इंग्लेण्ड आज 
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भी ऐसा समझते हैं कि चालीस करोड भारतीयोके सहयोगके बिना ही 
वह भांरतमे बैठकर अपने शर्द्रुओसे, लड् सकते है, तो वह मूर्खता कर रहे 
है|” विवाठका उत्तर देते हुए पण्डित जवाहरलालने कहा : “यह प्रस्ताव 
धमकी नहीं है | यह निमन्त्रण है, स्पेष्टीकरंण है; हम सहयोंग करनेकों 
तैयार है | पैरन्ठु इसके पीछे इस बातका स्पष्ट सकेत है कि यदि कुछ बाते 
न की गयी तो फिर कुछ परिणाम अवश्य होगे। स्वतन्त्र भारत' सहयोग- 
दान करता है| किसी दूसरी गर्तपर सहयोग नहीं हो- सकता, 'उसकी 
जगह युद्ध और सघर्प होगा ।” दूसरे दिन ग्रस्तावपर राय छी गयी। 
बारह सठस्वोको छोडकर सबने पक्षमे वोट दिया | प्रस्ताव लम्बा है परन्तु 
उसमेसे कुछ अवतरण देना परमावश्यक है : के ख 

“कमेटी वर्किंग कमेटीके १४ जुलाईके प्रस्तावकी पुष्टि करती है और 
उसकी यह राय है कि उसके वादकी घटनाओंने उसके औचित्यको पूरी 
तरह सिद्ध कर दिया है और यह प्रमाणित कर दिया है कि ब्रिटिश 
शासनका तत्काल समाप्त होना, भारतके तथां मित्रराष्ट्रीकी विजयके लिए 
नितान्त आवश्यक है। उसका जारी रहना” चरिजत्रको गिराता है, 
भारतको दुर्वल बना रहा है ओर अपनी रक्षा करने तथा विष्व खातन्त्य- 
की सहायता करनेके लिए बराबर निकम्मा बनाता जा रहा है। 

“इस देझणमे ब्रिटिश राजकी समाप्ति तात्क़ालिक महत्त्वका प्रश्न है 
जिसपर युद्धका भविष्य ओर स्वाधीनता तथा लेकतन्त्रकी सफलता निर्भर 
है । भारतके स्वातन्त्य्से यह सफलता निश्चित हो जायगी क्योंकि स्वतन्त्र 
भारत अपनी सारी शक्ति खाधीनताके पश्षमे तथा नात्सीशाही, फासिस्ट- 
शाही और साम्राज्यशाहीके विरुद्ध लगा देगा | *' 

“अखिल-भारतीय काग्रेस कमेटी इस अन्तिम क्षणमें भी विध्वस्वातन्त्य- 
के नामपर ब्रिटेन ओर मिन्रराष्ट्रीसे अपील करना चाहती है, परन्तु उसको 
ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रको उस साम्राज्यशाही और तानाणाही 
सरकारके विरुद्ध, जो उसको दढ्बाये हुए है और अपने तथा मानवजातिके 
हितमें कार्यशील होनेसे रोक रही है, प्रयत्न, कर॒नेसे रोकना उसके लिए 


१७४ कुछ स्मृतियां ओर कुछ सकुट विचार 
अनुचित होगा ।**'* 

“इसलिए कमेटी यह निश्चय करती है कि मारतका स्वतन्त्र होनेका 
जो अविच्छेद्य स्वत्व है उसकी रक्षाके लिए व्यापक अहिंसात्मक जनान्दोलन 
छेडा जाय; ताकि देश उस सारे अहिंसात्मक वढका उपयोग कर सके 
जिसका उसने पिछले वाइस बर्षास संचय किया है। ऐसा सघर्ष गान्धीजी- 
के नेतृत्वम ही चलाया जा सकता है, इसलिए कमेटी उनसे अनुरोध 
करती है कि नेतृत्व सभाले ओर देशका मार्गदर्शन करे ] 

“क्रमेटी भारतकी जनतासे अपील करती है कि जो कठिनाइयों और 
खतरे उसके सामने आये उनका थैर्य ओर साहसके साथ म॒काबत्य करे 
ओर गान्धीजीके नेवृत्वम कन्घेसे कन्धा मिल्यकर संयमी सिपाहियोंकी भाँति 
उनके आवेशोका पालन करे | यह स्मरण रखना चाहिये कि अहिंसा इस 
आन्दोल्नका आवार है। ऐसा समय आ सकता है जब न तो कोई 
आदेश दिया जा सकेगा, न लोगोके पासतक पहुँच सकेगा | कांग्रेस 
कमेटियीं भी काम न कर रही होगी | ऐसा अवसर आनेपर आन्दोलनसे 
भाग लंनेवाले प्रत्येक स्री और पुरुषको अपनी बुद्धिके सहारे काम करना 
होगा | इतनी ही शर्त है कि जो आदेश आरम्भमे दिये गये हो उनका 
अतिक्रमण न हों | प्रत्येक भारतीय, जो खातन्त्रय चाहता है और उसके 
लिए यत्न करना वाहता' है, अपना स्वय भार्गदर्णकक होंगा और अपनी 
अन्तःप्रेरणासे उस कठिन मार्गप्रर चलेगा जिसपर ठहरनेकी जगह नहीं 
होती और जो अन्तमे भारतकी स्वाधीनता और मुक्तितक पहुँचायेगा । 
** अन्तमे अखिल-मारतीय काग्रेस कमेटी यह स्प्ट कर देना चाहती है 
कि जनान्ठोलन चलानेमें उसका यह उद्देश्य नहीं है कि काग्रेसके हाथमे 
अधिकार आये | जब अधिकार प्राप्त होगा तो वह सारे देशकी 
सम्पत्ति होगा ।” हु 

महात्माजी हिन्दी और अग्रेजीमें दो घण्टे वोले। ऐसा. ओजस्वी 
भाषण उन्होने जायठ ही केभी और किय्रा होगा | उसमे अहिंसाकी व्याख्या 
थी, ब्रिटिश राजके नग्न रूपका कठोर चित्रण था, चीन, रूस तथा अन्य 
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डलित राष्ट्रोके लिए सहानुभूति और मेत्रीका सन्देश था, प्ृथ्वीके उन सब 
लेगोके लिए प्रोत्साहन था जो जाति और राष्ट्रके संकीर्ण बन्धनोकों 
तोडकर मानवताके हितमे विश्वास रखते है और भौरतकी सुषुप्त आत्माके 
लिए उद्योघनका आह्वान था। उनके अन्तिम शब्द यह थे; “मैने 
काग्रेसका साथ देनेका वचन दिया है। काग्रेस या तो काम करेगी या 
मर जायगी” | इन्ही शब्दोंसे आन्दोलनकोी उसका प्रसिद्ध नारा मिला ; 
“करो या मरो”? | 

महात्माजीने यह भी बतला डिया कि उनका विचार तत्काल 
आन्दोलन छेडनेका नही है। वह एक बार वाइसरायसे मिलने ओर, 
यदि यह न हों सका तो, उनको पत्र भेजनेका यत्न करेंगे और 
आन्दोलन आरम्भ करनेके पहिले उनके उत्तरकी प्रतीक्षा करेंगे, चाहे 
इसमें दो-तीन सप्ताह छग जायें | 

परन्तु वाइसरायसे सम्पर्क स्थापित करनेका अवसर ही नहीं आया । 
सरकार इस बातकें लिए तैयार नहीं थी कि विद्रोही सेनानायक अपनी 
सेनाका सघटन करे और देशके कोने-कोनेमें अपने आदेश भेज सके | 
९ अगस्तका सवेरा होते-होते न केवछ वर्किंग कमेटीके सदस्य परन्तु चुन- 
चुनकर प्रायः सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिये गये। जो लोग 
बम्बईसे चल चुके ये वह मार्गमे पकडे गये, शेष अपने घरोंपर | मे 
पुल्सिको घरपर हो मिला । दूसरे दिनतक इन गिरफ्तारियोंका समाचार 
देश-विदेशमे सर्वत्र फेल गया | 

सरकारका जाल वडी बुद्धिमानीसे बिछाया गया था, किसीका 
उसमेसे निकल जाना ग्राय. असम्मव था | बहुत लोग तो विना परिश्रमके 
बम्बईमे ही मिल गये | किसी प्रकारके आदेश नीचेकी कमेटियोतक पहुँच 
नहीं पाये थे | कुछ लोग अपनी बुद्धिके अनुसार भले ही थोडा-बहुत 
प्रयत्न करें परन्तु ऐसी असघटित काररवाइयोंसे सरकारकों कोई चिन्ता 
नही थी। जिस तत्यरतासे सारा काम हुआ था उसके लिए सरकार अपने 
कर्मचारियोको बधाई ढ़े सकती थी ।' आन्दोलनका जल्द ही कुचल दिया 


4६ कुछ स्मृतियों 
जाना निगश्चित था | *- है ं 
सरकारसे एक छोटी/सी भूल हो गयीं । गिरफ्तारीके समय पुल्सिको 
जो कागजात मिले उनसे सरकारकों जात हो गया कि गान्धीजी आन्दोलन- 
को किस प्रकार चलना चाहते थे | श्री ऐमरीने पोर्लियामेण्टम इन बातो- 
का विस्तारसे चर्चा किया | भारत सचिवका भापण था, रोका नहीं जा 
सकता था, सभी समाचारपत्रोमे छप गया । परिणाम यह हुआ किजो 
आदेश क्राग्रेस नेता नही भेज सके थे उनको सरकारने कृपा करके स्वर्थ॑ 
घर-घर पहुँचा दिया । हमको इस राजनीतिक भूलके लिए. श्री ऐमरीकी 
स्व्र्गस्थ आत्माके प्रति कृतजता प्रकट करनी चाहिये | 
आन्दोलन छिडा | झतरंजके इस खेलमे पहिली चार सरकारकी 
थी | गिरफ्तारियोके बाद सरकारने समझा था कि दो-तीन चार्लेसे का्ग्रेस- 
की वाजी मात हो जायगी | परन्च॒ जो कुछ हुआ उसने उसको अचम्भेमे 
डाल दिया | उसको खप्नमे भी ऐसी कल्पना नहीं हो सकती थी | वह 
काग्रेसके आन्दोलनका अर्थ यही जानती थी कि लोग जेल जानेका यत्र 
करेगे । इस वारकी काट उसके पास थी। काग्रेसके नामपर कुछ और 
मी हो सकता है इसे वह सोच न सकी | सच तो यह है कि आन्दोलन- 
की गतिविधिसे काग्रेसके नेताओकी कम अचम्भा नहीं हुआ। व्यापक 
अहिंसात्मक जनान्दोलन छेडनेका निश्यय करके प्रत्येक पुरुष और र्री- 
को अपनी बुद्धि के अनुसार काम करनेकी छूट देते समय उनको यह 
अनुमान भी नहीं था कि इस अनुमतिका किस प्रकार उपयोग किया 
जायगा | 
अहिसाके आउेशका पालन हुआ कमसे कम कर्मणा | किसी अग्रेज- 
को आधात नहीं पहुँचाया गया, किसीकी सम्पत्ति नहीं छटी गयी, किसी 
अग्रेज महित्यके साथ अनाचार नहीं हुआ | परन्तु अहिसा व्यक्तियोतक 
ही सीमित थी । सरकारी सम्पत्तिको छटने या नए्र-श्रष्ट करनेमें किसीकों 
संकोच नहीं था | यदि कही सरकारी आठमियोंने विरोध किया तो उनके 
साथ निर्मम कडाई वरतनेम भी छोगोकी हिचक नहीं थी | 
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चुपचाप जेंल चले जानेकी नीतिमे तो लोगोको स्वारस्य नही रहा 
था परन्तु कौन-सी नयी नीति अपनायी जाय, इसका कोई प्रामाणिक 
निश्चय नही हुआ था । ल्लेकबुडिने इस प्रब्नको स्वयं सुलझा लिया | 
पुराने काग्रेसननके लिए नयी रणनीति सचमुच नयी थी। जेलमे आने- 
वाले नग्रे योडाओसे उसका परिचय मिला, उसकी सफलताके समाचार 
तिकडमसे आनेवाले समाचारपत्रोंसे मिलते थे। एक बार तो समझनेसें 
दिक्कत हुई | पर हम उसकी निन्‍्दा नही कर सकते थे | सरकारने जैसी 
परिस्थिति उपन्न कर दी थी उसमे जनान्दोलनका ऐसा ही रूप हो सकता 
था। रेलकी लछाटइनोकों वेकार कर दिया जाता था। काशभीके पास 
तो कही-कही मीरजापुरकी पत्थरकी खानोसे लेकर डाइनेमाइटको भी 
इस कामसे लाया गया। परन्तु रेल्यात्रियोकी रक्षाका बरावर व्यान 
रक्‍्ख़ा गया | पहिलेसे सूचना दे दी जाती थी कि इस लाइनपर गाडी 
न छाय्री जाय | कही-कही एजिनपर कांग्रेसका झडा लगाकर द्वेन अगले 
स्टेणनतक पहुँचा दी जाती थी। कई रेलवे स्टेशन जला दिये गये, 
कई गिरा दिये गये | तारके खम्मोकी गिरा दिया गया, तार काट डिये 
गये | पुलिसकी चोकियों ओर थानोपर काग्रेसके झडे चढा दिये गये | 
कई जगहोमे थोडी देरके लिए अग्रेजी राज उठ-सा गया। इसका सबंसे 
बड़ा उदाहरण बलिया जिलेमें देखनेमें आया । एक सप्ताहतक अग्रेजी 
शासन रहा ही नही । सरकारी अधिकारियोने कन्बे डाल दिये। जेल 
खोल कर राजनीतिक बन्दी रिह् कर दिये गये | बलियामे गासन उन 
डिनो ख्र्गीय पण्डित चित्तू पाण्डेयके इणारेपर चलता था। कहीं-कही 
उत्माहसे गलत काम भी हुए | मेरी समझमे डाकखानोके कामसे बाधा 
डालना ओर लेग्र वक्तोको जल्मना उचित नहीं था | 

यह सब हो रहा था पर ठेशमें अराजकता नहीं थी । लछोगोंके जीवन- 
क्रममे बाधा नहीं पडी | आच्चर्य, कुतूहल था, उल्लास था, परन्तु डर नहीं 
था, चिन्ता नहीं थी | ऐसे काम काग्रेसके मुद्रीमर सघटित खयसेवक नहीं 
कर सकते ये | खुला निमन्रण था,. जो चाहे बहती गगामे हाथ थो ले | 


हर 
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अराजकता न होनेका सबसे बडा प्रमाण यह था कि अपराधोमें 
वृद्धि होनेके स्थानपर कमी हों गयी । राष्ट्रीय युद्धने ऐसा वातावरण उत्पन्न 
कर दिया कि कुछ कालके लिए चोर-डाकू भी अपने व्यापारसे विरत हो 
गये। कहीं साम्प्रदायिक उपद्रव भी नहीं हुआ | सुसलिम छीग भी चुप 
वेंठी थी। लिबरल नेता कभी तो काग्रेसकी आलोचना कर देते, कभी 
सरकारकी ज्याठतियोकी भर्सनामे चार शब्द वोल देते । यही उनकी 
इतिकर्तव्यता थी | 

सरकारने इस आन्दोलनको दवानेमे कोई बात उठा नहीं रखी | 
यह स्वाभाविक ही था। उसके लिए जीवन-मरणका प्रश्न था | महायुद्ध 
हँसी-खेलकी चीज न था। ऐसी स्थितिमे सरकारका कठोर दमननीति 
अपनाना अप्रतीक्षित नहीं था | जिन लोगोने आन्दोलनमे भाग लिया था 
वह हथेलीपर प्राण रखकर काम कर रहे थे | वह जानते थे कि इस बार 
सरकार किसी प्रकारकी रियायत नहीं करेगी | हुआ भी यही, सरकार 
भारतीयोको अपनी प्रजा कहती थी, पर जहॉ-जहाँ आन्दोलनने जोर पकडा 
वहाँ-वहाँ जनताके साथ जैसा बर्बर बर्ताव हुआ वैसा झत्रु देशके निवासियो- 
के साथ भी नही होता । मुकठमे भी चलते थे, कडी सजाएँ ठी जाती 
थी ओर अपीलका अवसर देनेके पहिले ही कार्यान्वित कर दी जाती थी | 
खुले मैदानमे वेत छगाना कानूनमे मना है परन्तु न जाने कितनी जगह 
ऐसा किया गया | वस्तियोपर सामूहिक जुरमाने हुए, गोलियों चलीं | आज 
आसाममे महीनोसे नागोका उमग्रद्रव जारी है पर उनपर ऊपरसे बम नहीं 
फेंके गये | ब्रिटिश सरकारने कई वार यह भी किया | इन बातोका चर्चा 
कुछ विस्तारसे अगले अध्यायमें होगा | 

यो तो हर व्यक्तिको अपनी छुद्धिके अनुसार काम करनेका अधिकार 
दे दिया गया था, फिर भी कुछ संघटित चेष्ाकी आवश्यकता तो थी ही । 
इसके सिवाय यह भी आवच्यकता थी कि एक जगहका समाचार दूसरी 
जगह पहुँचता रहे । सरकार बहुत-सी बातोकों छिपाती थी, छपने नहीं 
देती थी | कहाँ क्या हो रहा है इसको जाननेसे प्रोत्साहन मिलता था | 
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कार्यकर्ताओंने इन सब बातोका भी प्रशनन्ध कर लिया । कई स्थानोसे 
'रणमेरी', 'दुन्दुमी! ऐसे नाम देकर एक-एक दो दो पेजके पत्र निकलने 
लगे ऋहों छपते थे कोई नंहीं जानता । बाजारमे खूब बिकते थे | पुल्सिको 
उनका पता नहीं चलता था, जनता भी उसकी इस असफल्ताका 
मजा लेती थी। डाकखानेमे उन सब लोगोके पत्र खोल ढिये जाते थे 
जिनके ऊपर आन्दोलनसे सम्बद्ध होनेका सन्देह होता था | पढकर फिर 
बन्द कर दिये जाते थे पर यह काम इतनी लछापरवाहीसे होता था कि दूसरी 
बार फाड़कर खराब किये बिना पत्र निकलता ही न था। इस समयकी एक 
रोचक कहानी याद आती है| डाकखानेकी लापरवाहीसे ऊब कर श्री रफी 
अहमद किदवाईने एक युक्ति निकाछी | अपने नाम एक लिफाफा डाला | 
यह निगञ्चय तो था ही कि वह खोल लिया जायगा । भीतरका पत्र प्रिय 
श्री सेसर'के नाम थां | सेंसर उस अधिकारीकों कहते है जो पत्र खोलकर 
पढा करते हैं। उनको लिखा गया था कि 'े जानता हूँ कि यह पत्र 
आपके हाथमें जायगा ) आप हमारे खत पढे इसमे मुझे कोई आपत्ति 
नहीं है । यदि कोई गोपनीय चीज भेजनी होगी तो इसके लिए हमारे पास 
दूसरे साधन हैं | आपका यह उद्देश्य नहीं हो सकता कि हमारे पत्र कामके 
ही न रह जायें। आप कृपया उनको इस प्रकार चिपकाया करें कि उनको 
खोलने और पढनेमे अनावश्यक असुविधा न हो |” इसका एक तो प्रत्यक्ष 
फल हुआ | श्री किदवाईके पत्र अच्छी दगामे आने छगे। 

डाकसे पत्र मिलनेके लिए, प्रायः हर शहरमे कई “कवर” थे | यह ऐसे 
लोग थे जिनका राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नही था। इनमे कुछ तो 
सरकारके भो कृपापाच थे। इनपर पुलिसिको भी सन्देह नहीं हो सकता 
था । इनके पतेसे पत्र मेंगाये जाते थे | एक 'कबर'को दूसरेका पता नहीं 
होता था, इसलिए यदि किसी प्रकार एकका भेद खुल भी जाय तो दूसरो- 
पर आऑँच नहीं आ सकती थी। इसके अतिरिक्त हमारे चलते-फिरते डाकखाने 
भी ये। कुछ कार्यकर्ता वरावर घूमते रहते थे | इनको भेष भी बदलना 
पडता था । कुछ तो कोउ-पतल्ल पहिनकर श्रुद्ध अग्रेजी ठाग्मे निकलते 
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थे। यह लोग समाचार और सन्देश वहन करते थे, स्थानीय कार्य- 
कर्ताओंकी ऊपरके आदेश पहुँचाते थे। आन्दोलनके सञ्जालनमे परामर्ग 
देते थे | सरकार इनमेसे कुछ लोगोकी गतिविधिसे परिचित थी पर इनकों 
पकड न पाती थी | सच तो यह है कि इस आन्ठोलनकी सफलताका 
बहुत बडा श्रेय जनताकी सक्रिय सहानुभूतिको है | इतना वडा जनान्दोलन 
छिपकर नहीं चलछ सकता था | बहुत-से लोग हमारे गुप्त थथानोकों जानते 
थे, हमारे कार्यकर्ताओकों पहिचानते थे | परन्तु कोई मुँह नहीं खोलता 
था | इतना ही नहीं, यदि हमारे काममे कोई त्रुटि ठेख पडती तो लोग 
चुपकेसे बता जाते | 
उस शानदार आन्दोल्नका इतिहास अधूरा ही रह जायगा यदि 
कम्युनिस्ट पार्टीकी काली करतूतका चर्चा न किया जाय | ऐसा छूगता है 
जैसे अपने जन्मसे ही इसने भारतके हितोक़ों क्षति पहुँचानेका बीडा उठा 
लिया है। १९३२ मे पार्टीकी अवस्था सद्योजात शिक्रु जैसी थी। फिर 
भी उसने पर तोले और बम्बईके श्रमिकोपर उसका जो प्रभाव था उसका 
उपयोग उस समयके आन्दोलनमें वाधा डालनेमे किया। १९४२ में 
उसकी शक्ति बढ गयी थी । इस वार वह खुल खेली । युद्धके पहिलेतक 
ब्रियेनकी गाली दी जा रही थी। उसकी साम्राज्यभाही नीतिकी निन्दामे 
जो कुछ कहा जाय थोडा था | युद्ध छिडते ही हवा बठल गयी | ब्रिटेन 
रूसका मित्र हो गया | फिर क्या था | उसके विरुद्ध जो कुछ शिकायत 
थी सब भुला दी गयी । उसकी प्रणसाके पुर बॉघ डिये गये। मले 
ही चचिलने कहा हो कि युड्धके वाद भी साम्राज्य ज्योका त्यों रहेगा, 
भले हद भारतीय _जनताको किसी प्रकारका अधिकार देनेसे इनकार 
कर दिया गया हो, भले ही पदे-पदे उसका अपमान किया- जा 
रहा हो, परन्तु कम्युनिस्ट पार्टी व्रिव्ण सरकारका सबसे बडा समर्थक 
वन गयी | युद्ध साम्राज्यणाही युद्धसे लोकयुद्ध, जनताका युद्ध, में बदल 
गया | जनतासे अपील की जाने छगी कि इस युद्धमे आँख बन्द करके 
सरकारका साथ देना उसका परम कर्तव्य है। कांग्रेसी नेता जेल्में थे, 
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कोई दूसरा दल कार्यक्षेत्रमे था नहीं, कम्युनिस्ट पार्टीनी श्रमिकोके 
असन्तोपको दबाया ताकि कही हडताल न हो जाय और सरकारके काममें 
बाधा न पडे | “करो या मरो” आन्दोलन आरम्भ हो चुका था। पार्टीने 
उसका खुलकर विरोध किया | जेलमे पडे वडेसे बडे नेताओको देशद्रोही- 
की उपाधि दी गयी | कम्युनिस्ट पार्टीकी सरकारपरस्ती यहॉतक पहुँची 
कि गुप्त रूपसे काम करनेवाल्य काग्रेसजन पुलिसकी ओरसे जितना सगक 
नहीं रहता था उतना कम्युनिस्टसे घवराता था। पार्टने विभीपणकी 
कथा पूर्णतया चरितार्थ कर दी | इसमे कोई सन्देह नहीं कि हमारे बीचमे 
इस दलके अस्तित्वसे ब्रिटिश सरकारकों बडी सहायता मिली । जो लोग 
पराये देशके हितके लिए. अपने देशके हित और सम्मानको धूलमे मिल्यने- 
के लिए तैयार हो उनका आदर ग॒त्रु भी नहीं करता। सरकार कम्यु- 
निस्ओेके रग-रगसे परिचित थी, उनकी अविश्वसनीयताकों खूब पहिचानती 
थी परन्तु उनसे काम छेती थी | ऐसा न करना उसकी मूर्खता होती । 

हम देखते हैं कि आज कम्युनिस्ट पार्टी देशकी टितैषिताका ठम 
भरती है और उन लोगोकी हँसी उडाती है जिन्होने देशकी स्वाधीनताके 
लिए, अपना सर्वस्व होम कर दिया है | परन्तु ऊपरी खालमर बदली है, 
भीतर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी उसकी दृष्टिमे 
भारतका स्थान गौंण है . विदेशी कम्युनिस्ट उसको अधिक प्रिय है| 
चीनने भारतकी भूमिका कई हजार मीलका डुकडा दबा लिया है| सारा 
देश इससे रुष्ट है। प्रत्येक आत्मसम्मानी भारतीय कहता है कि अब चीन- 
का विश्वास नहीं किया जा सकता, हमको अपनी भूमि वापस लेनी है, परन्तु 
कम्युनिस्ट पार्टी चीनकोी आक्रमणकारी नहीं मानती । उसका सुझाव है 
कि भूमिकी समस्या वातचीत करके सुलझायी जाय | हमारी सम्पत्ति कोई 
उठा ले जाय और हम डाका डालनेवालेसे समझौता करे, ऐसा परामर्ग 
वही दे सकता है जिसको न देशसे प्रेम है, न इसके गौरवका खयाल है | 
पार्टी भछे ही छोकतत्रके नामकी दुह्टाई दे परन्तु उसका वास्तबिक झुकाव 
किघर है, इसका अन्दाज तो उस अव्पकालमे ही लग गया जब केरल्का 


२८२ कुछ स्मृतियां और कुछ स्फुट विचार 
आसन उसके हाथमे था | 

१९४२ का आन्दोलन हमारे इतिहासका उज्ज्वल अच्याय है। 
लेगोने जिस त्याग, जिस धैर्य, जिस सूझ-वूझका परिचय डिया उसकी 
न हमको आशा थी, न सरकारको आशंका । बूढे, जवान और बालक, 
ग्हस्थ और विद्यार्थी, दुधमुहे बच्चोंको गोदमे लिये नारियों वीस्ताके 
जिस शिखरपर पहुँची उसकी इसके पहिले किसीको कल्पना भी नहीं 
थी । अन्त्यजको समाजम आदरका स्थान नहीं है, अपने भगवानके 
सामने सन्ठिर्मे जानेका अधिकार नहीं है, पर देशकी वेदीपर उसने भी 
अपना सिर रख दिया। यदि हिंसात्मक लडाई होती तो गाँव-गॉँवसें 
स्मारक वन जाते, उनकी तलवारे पीढियोतक उनके घरोमें पूजी जाती | 
हमारे जहीद और सैनिक तो कोई संस्मारक नही छोड गये, हम उनके 
नामतक भूल गये | 

आन्दोलन अनन्त काल्तक नहीं चछ सकता था। जहाँ वर्षामे 
जलसे उन्मत्त उत्ताल तरगे देख पडती थीं वहाँ पानी रुक-रुककर बहने 
लगा, धीरे-धीरे गति बन्द हो गयी | यह अनिवार्य था। हमारे कार्यकर्ता 
वेतनभोगी सैनिक नहीं थे। उनको अपनी घर-गहस्थी भी चलानी थी। 
लछोग माफी मॉगकर घर नहीं आये, परन्तु जेलसे बाहर आकर फिर नहीं 
गये। सरकारकी चिन्ता दूर हुई। आन्दोलन ठव गया परन्तु देशके 
हृटयपर क्रोध, असन्तोप और इच्छामिधातकी जो गहिरी लकीर खिच 
गयी उसे मिटाना तलवारके बसकी वात नहीं थी। ख्तियोके माथेका 
सिन्दूर पुछ गया था, गोदें सूनी हो गयी थी, घरोके दीपक बुझ गये थे-- 
यह ज्वाला आकाशतक पहुँच रही थी और विदेशी शासनके विरुद्ध 
रोद्ी गक्तिके चरणेमि अपील कर रही थी | 

इस वारके जेल-जीवनमे विशेष प्रकारकी गम्भीरता थी। पुराने- 
पुराने कार्यकर्ताओकी आँखे एक जेल्से दूसरे जेल जाते समय डबडबा 
उठती थी | यह निश्चय नहीं था कि फिर सेट होगी या नहीं। काशीः 
जेलम मुझको समाजवाठपर कई व्याख्यान देनेका अवसर मिला | जो 
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ल्गेग इस व्याख्यानमालामे उत्साहसे सम्मिल्त हुए थे उनमे श्री राज- 
नारायणसिह भी थे । आजकल तो शायद उन्होंने अपने नाममेसे सिह 
निकाल रखा है| तुल्सीकृत रामायणके बडे भक्त थे । आन्दोलनमे बड़े 
जोशमे काम किया था । आज भो बडी लूगन ओर मेहनतसे काम करते 
है | उनमे एक बडा गुण यह है कि चेहरेपर जल्दी क्रोषके लक्षण नहीं 
देख पड़ते । इन सब बातोकी देखकर मुझे उनकी वर्तमान गतिविधिपर 
ठु'ख होता है | डॉ० लोहियाके पद्शिय है, समाजवादी ठलके प्रमुख 
स्तम्भ है | परन्तु किसी रचनात्मक कामके पास नहीं जाते | सारा समय 
परछ्िद्रान्येषण और परदोपदर्गनम जाता है| इसीमे सारी योग्यताका 
आपव्यय होता है | यह ठीक है कि काम करना कठिन होता है, आहो- 
चनामे कुछ लगता नहीं। ऐसे लोगोको कबीरके इस दोहेपर सनन 
करना चाहिये : 
बुरा जो दूँढन भे चका, बुरा न दीखा कोय। 
जो ढूँढा दिकू आपना, मुझसे बुरा न होय ॥ 
काजीसे में बरेली बदल दिया गया | जेलका अधिकाश समय यही 
बीता | मेरे साथियों श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन और स्वगीय श्री रफी 
अहमद किठवाई थे | श्री किदवाईके सम्बन्धमे दो शब्द कहना अग्रासगिक 
न होगा। मेरा बहुतन्सी बातोम उनसे मतभेढ रहता था परन्तु आपसी 
सम्बन्धर्में कभी अन्तर नहीं आने पाया । अपनी म्र॒त्युके एक ठिन पहिले 
उन्होंने मेरे साथ चाय पी | मेरे यहोंसि ही उठकर स्टेशन गये | दूसरे दिन 
डुठयगति रुक जानेसे देहांन्त हो गया। साम्प्रदय्रिकत उनमें छूतक 
नहीं गयी थी और दूसरोंकी सहायता करनेके ल्ए उनका हाथ सदा 
खुला रहता था। बत्रु हो या मित्र, उनके यहोंसे रिक्तहस्त नहीं लौट 
सकता था | अपने पास पैसा न हो---और ऐसा वहुधा होता था--परन्तु 
'कह्दी-न-कहीसे दिला देते थे | उनके विचार भी बहुत उदार ये। कुछ 
कारणोसे काग्रेस समाजवादी ठलके विरुद्ध थे परन्तु समाजवादी कार्यक्रम- 
की प्रायः सभी वातोंका समर्थन करते थे। उनके ग्राम मसोलीम उनका 
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बहुत सुन्दर सकवरा वन गया हैं | 

जेल्के साथियोमे डॉ० ब्ह्मानन्द अग्निहोत्री भी थे। यह प्रेम 
महाविद्यात्यम मेरे विद्याथी थे | बी० एस-सी० की डिग्री लेकर यूरोप चले 
गये । जर्मनीमे पी-एचच० डी० हुए. और जर्मनी, आस्ट्रिया तथा जेको- 
स्लोवाकियामे ही लगभग बीस वर्ष बिताये | युद्र छिडनेपर भारत लौट 
आये क्योंकि ब्रिटित प्रजातन्त्र होनेके कारण जमनीसे केद कर लिये जानेका 
डर था | परन्तु जर्मनीमें बीस साल रहे थे, इसलिए ब्रिटिश सरकारको भी 
इनपर सन्देह था | इसलिए यहाँ गिरफ्तार कर छिये गये | यह दुःख दे 
कि इनके जान और अनुमवसे समुचित छाभ न उठाया जा सका | 

इस बार भी मेरा समय पढनें-लिखनेमे ही कटता था। बरेली जेलमें 
ही मेने अपनी ढर्शनकी पुस्तक 'चिद्विलास? समाप्त की | साथियोमे ठण्डनजी 
और रफी साहवकों ग़तरजका बहुत शौक था | घण्टो खेला करते | में 
तो थोडी देर देखनेके वाद ऊब जाता था। जेल्मे ही मुझे गठिया हुई । 
वहुत-सा उपचार करके हार गया हूँ । अब तो यह समझता हूँ कि इस 
जीवनमे इस रोगसे छुटकारा नहीं पाना है | 

बरेलीम तो नहीं परन्तु काजीमे मेरे साथ बहुत-से नवयुवक थे | 
इनमेसे अधिकाग विश्वविद्यालयके छात्र थे या रह चुके थे | यह देखकर 
आच्चर्य और दु.ख होता था कि इनमेसे स्थात्‌ ही किसीको स्वाध्यायका 
शोक रहा होगा । कई तो समाचारपत्रतक नहीं पढते थे। मैं इन 
व्ोेगोंको वरावर पढनेके लिए प्रेरित करता रहता था | यह प्रसन्नताकी 
बात है कि प्रायः सबने ही मेरा कहना मान लिया | कुछने मुझसे बतलाया 
कि कालेज छोडे आठ-ठस सार हो गये | इतने दिनोके वाद अब पुस्तकमे 
हाथ लगाया है। यह हमारी शिक्षापद्धतिका बडा दोप है कि वह ज्ञान- 
पिपासा नहीं जगाती | लोग किसी प्रकार परीक्षामे उत्तीर्ण हो जाते है, 
फिर पुस्तकम हाथ नहीं छूगाते | जगत्‌के जानभण्डारसे नित्य वृद्धि हो रही 
है परन्तु पढ़ाई समास करनेके बाद हमारा स्नातक उसकी ओर ऑख 
उठाकर नहीं देखता | यह दुःखका विपय है। ७७७ 
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इस अव्यायमे में कुछ जिक्र उन उपायोका करना चाहता हूँ जिनके 
द्वारा सरकारने आन्दोलनको कुचलनेकी और राष्ट्रकों हतोत्साह करनेकी 
चरेष्ठा की | दमन तो होना ही था पर उस ढमनके खरूपको आँखके सामने 
रखना चाहिये | इन वातोका चर्चा करनेमे मुझे कोई खास मजा नहीं 
आता, न मैं अग्रेजोके विरुद्ध क्रोध और प्रतिगोधकी भावना जगाना 
चाहता हूँ | अग्रेज चले गये, उनके प्रति दुर्भावना रखना भूल है | परन्तु 
उस सपघर्पषकाल्की विस्मृति भी न होनी चाहिये। यदि हमने सझस्त्र 
विद्रोंह किया होता तो इतिहास इस बातकी साक्षी देता कि कहॉ-कहाँ 
लडाइयों हुई, कितने हताहत हुए, कोन-कौन सेनापति थे | हमारी ढूडाई 
विलक्षण थी। निहत्था राष्ट्र बल्णाली सरकारसे ल्‍ड रहा था। एक 
विभीपणने छकाके राजाकों उच्छिन्न कर दिया, यहाँ न जाने कितने 
विमीयण थे | सेना और पुल्सिमें भारतीय भरे थे । मजिस्ट्रेट बहुधा 
भारतीय थे, गुप्तचर भारतीय थे, भारतीय जनता ही सरकारकी कोपपूर्ति 
करती थी | इतिहासके प्रृष्टोपर महात्माजी तथा कुछ अन्य बडे नेताओके 
नाम अकित होगे, उन छोटे आदमियो, उन खयसेवको, उन सहसो 
पुरुषों और स्थियोका कहाँ चर्चा होगा जिन्होंने अपने सर्वस्वकी बाजी 
लगाकर गॉव-गॉवमे मोर्चा लिया था १ उनके ही त्याग और जौर्यने देशको 
स्‍्व॒तन्त्र किया | परन्तु न कोई उनका नास जानता है, न उनकी कीतिसे 
परिचित है। उनका कास कितना कठिन है। ञस्त्रधारी सिपाही हार भी 
जाय तो उसको यह सन्तोप रहता है कि मैने झत्रुसे कुछ तो लोहा लिया, 
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कुछ तो प्रतिधात किया, परन्तु अहिसक योडाकों यह तोप भी नहीं 
मिलता | उसने अपनी पग्रतिज्ञासे स्वव अपनेको वॉध लिया है। वर्षाके 
वर्णनमें तुल्मीठासजीनें लिखा है : 
बुन्ठ अधात सहहहिं गिरि कैसे | खढके बचन सन्त सह जैसे 0 

अहिंसक सिपाही वचन ही नहीं, आथिक और शारीरिक आघात भी 
सहता है पर उफ्‌ नहीं करता | 

आजकी नयी पीढीकोी हमारी राजनीतिक ढासताके स्वत्पका 
अन्दाज नहीं हो सकता, उसको यह नहीं विढडित है कि वह जिस 
स्वाधीनताका उपभोग कर रही है उसके लिए क्या मूल्य देना पडा था | 
यह बाते जाननी चाहिये, तमी इस खतत्रताकी रक्षा हों सकेगी। कमसे 
कम अन्तिम युद्धका जृत्त तो जानना ही चाहिये, यद्यपि हमारा सारा 
सबर्प त्याग, तपस्या और वीरताकी कहानी है । 

सरकारी ठमनका प्रन्‍्न केन्द्रीय असेम्बलीमेँ उठाया गया और उस- 
पर चार दिनतक वाठ-विवाद हुआ | किस तरह युवकोको थप्पडो, 
घसो और ल्यतोंसे पीटा गया, उनके पॉवके तल्वोपर वेत लगाये गये, 
किस प्रकार पुलिस और सेनाने छटठपाट किया और सम्पत्ति नष्ट की, 
गॉबके गॉव जल्य दिवे, लोगोसे जबरदस्ती रुपया लिया, भीडोपर हवाई 
जहाजसे मशीनगन चलायी गयी--इन सब वातोका चर्चा हुआ। 
सदस्योके पास इस प्रकारकी वहुत-सी रिपोर्ट थी । सरकारकी ओरसे गह- 
सचिव, सर रेजिनल्ड मैक्सवेलने लम्बी स्पीच ठी | उसका वर्णन सरदार 
सन्तसिहने यो किया: “अर्धसत्य, अयथार्थ और वहुधा झटठसे मरी 
कहानी! | 

मब्यप्रदेशके चिमूर गॉवका काफी चर्चा सुननेमे आता था | पुल्सि 
गिरफ्तारीके लिए गयी थी । गॉववाल्येसे झगडा हे गया, चार सरकारी 
आदमी मारे गये | यह बुरी बात थी, काग्रेसके सिद्धान्तके विरुद्ध थी, 
सभीने इसकी निन्‍्दा की | परन्तु अधिकारियोने जिस प्रकार बदला लिया 
डसने समी सीमाओका अतिक्रमण कर टडिया। पुलिसिको खुली छूट 
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दे ठी गयी कि वह जो चाहे सो करे। ओर बाते तो हुई ही, कई स्त्रियो- 
के साथ बलात्कार किया गया । न कोई जॉच हुई, न किसीको दण्ड 
दिया गया । इसपर प्रोफेसर भसालीने आमरण अनगन किया। 
सरकारने समाचारपत्रोको आजा दी कि प्रोफेसर भसाली या उनके 
अनशनका कोई समाचार न छापा जाय | इसपर पत्र-सम्पादकोने यह 
निश्चय किया कि हम सरकारी परिपत्र, ब्रिटिश मत्रियों ओर भारतके 
केन्द्रीय तथा प्रादेशिक गरासकोके भाषण और नववषमे दी गयी 
उपाधियोंकी सूची न छापेगे। प्रोफेसर भसालीके साठ टिनके अनशनके 
बाद मध्यप्रदेश सरकारने बलात्कारके मामछोकी जॉच करनेका निश्चय 
किया। प्रेसपपरसे रोक उठा ली गयी। इसपर प्रोफेसर भसालीने 
अनगणन तोड वठिया । 

बहुत दबाव डालनेपर दमनकालके सरकारी ऑकडे निकले | इनके 
अनुसार, १९४२ में अगस्तसे लेकर दिसम्बरतकका ब्यौरा इस 
अकार है : 


गिरफ्तारी ६०,२२९ 
नजरबन्द १८,००० 
पुलिस और सेनाके हाथो मरे ९४० 
(लेगोंका खयाल था कि यह सख्या ५००० तक जाती है |) 
आहत १,६३० 


सेनासे ६० बार काम लिया गया और पुलिसमे ५३८ बार गोली 
चलायी | निःगसत्र भीडोंपर पॉच बार मशीनगन चलायी गयी | 

किसीने इन ऑकडोॉपर विश्वास नही किया । 

सरकारी अत्याचारोने ऐसे लोगोको भी क्षुब्ध कर दिया जिनका 
काग्रेससे कोई सम्बन्ध नहीं था | सिन्धके ग्रधान मन्री श्री अछाह बख्णने 
सरकारसे प्राप्त सारी उपाधियों लौटा दी | इसपर वह यह कहकर पदच्युत 
कर दिये गये कि सरकारका उनके ऊपर विश्वास नही रहा। बंगालके 
वित्तमन्री डो० ध्यामाग्रसाद प्तुखर्जीने पदत्याग कर दिया । 


१८८ कुछ स्मृतियां और कुछ स्फुट विचार 
सरकारी ऑकडे गलत ही सही, परन्तु उनसे भी उस समयकी परि- 
स्थिति ओर सरकारी दमनके खरूप और उसकी मात्राका अनुमान तो 
हो ही जाता है । फिर भी में अपने जिले, वनार्सके सम्बन्धमे अधिक 
विस्तारसे वताना चाहता हूँ । इससे सरकारी बयानोका झठापन सिद्ध 
हो जाबगा ओर इस बातका भी पता चलेगा कि छोगोको क्या कुछ 
सहना पडा। काज्ञीमे आन्दोलनका वहुत जोर था परन्तु दूसरी 
जगहोमे, विशेषतः पूर्वी उत्तरप्रदेश और पश्चिमी विहारमे, न्यूनाधिक 
सर्वत्र ऐसा ही रहा | 
१९४५ में बनारसकी जिल्य और शहर काग्रेस कमेटियोने सरकारी 
ठमनकी जॉच करनेके लिए एक कमेटी नियुक्त की | उसके सठस्य निम्न- 
लिखित थे ५ 
श्री अच्दुल अलछीम बी० ए०, एल-एल० बी०, ऐडबोकेट--अध्यश्ष 
श्री राजनारायण सिंह 
श्री सीताराम जोहरी 
श्री रघुनाथसिह एम० ए.०, एल-एल० बी०, ऐडवोकेट, सदस्य और मन्री । 
कमेटीने सितम्बर्मे अपनी रिपोर्ट दी | उसने जितनी सावधानीसे कास 
किया था उसका अनुमान रिपोर्टकी प्रस्तावनाके इस अवतरणसे मिलता है : 
“कमेटीने १२७ साक्षियोके वयान लिये है, २१७ व्यक्तियोसे रिपोर्ट प्राप्त की 
है, ५७ मुकदमोके फैसले पढे हैं, किंग एडवर्ड और हिन्दू विश्वविद्यालयके 
अस्पतालेसे मृतो और घायलोके नामोको मिलाया गया है। हमने मौकों- 
का मुआइना किया टे और छ डिक्टेय्रो अर्थात्‌ सर्वश्री दामोढरढास साह, 
सत्येन्द्रकुमार वसु, णिवदत्त वैद्य, हरिफलसिह, सियाराम और शीतल- 
प्रसाठ श्रीवास्तवसे समय-समयपर पूछताछ की है । * हमने सरकारी 
अफसरोसे भी रचना प्राप्त की है |”? 
इस अध्यायमे सारी रिपोर्ट नही ठी जा सकती, कमेटीने एक-एक 
वात सप्रमाण लिखी है, जिस-जिस घटनाका जिक्र किया है उससे सम्बद्ध 
व्यक्तियोके पूरे नाम और पते डिये हैं | उस पूरे व्योरेका भी यहाँ समावेश 


| कहलल 
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नहीं किया जा सकता है| परन्तु ऑकडे पर्यातत है। यह अंक उस 
समयकी अमर कहानी पुकार-पुकार कर सुना रहे है: 


१, लछाठी-चार्ज-- १७४ जगह 
२, पुल्िसिकी गोली-- 
(क) स्थान ह श्३्‌ 
(ख) मृत न्‍ 82 
(ग) आहत... - १७८ 
(त्र) मुठभेडमें पुलिसवाले मत ३ 
(ड४) » » आहत ३ 
३, पुल्सिकी मारसे मृत--- ३ 
४, पीटे गये व्यक्ति-- (बहुधा पेडोसे बॉधकर) ७३ 


५, स्त्रियोके साथ बल्ात्कार--(कमसे-कम) ५ | एक जगह रेलवेके वेटिग 
रूसमे माँ ओर वेटीके साथ 
एक साथ वलात्कार किया 
गया | 

« स्रियोके साथ दुर्व्यवहार -- सख्या नहीं दी जा सकती | 
एक जगह एक स्त्री प्रसवके 
समय घरसे निकाल ठी गयी ! 
खतमे ही बच्चा हो गया | 
यसुना ड॒वेके - घरपर धावा 
हुआ | वह घरपर नहींथे | 
पुल्सिने एक बच्चेकी जलती 
आगपर उठा लिया और उसको 
भून डालनेकी धमकी दी। 
उसकी मॉने गलेमेसे सोनेका 
गहना' निकाल कर ठिया तब 
बच्चेकी जान वची | 


ह१९। 


१९० कुछ स्मृतियां और कुछ रफुट विचार 
७. खुले आम वेत छगाना-- संख्या नहीं दी जा सकती | 
कानूनके अनुसार ऐसा नहीं 
किया जा सकता | कभी-कभी 
पन्द्रह-पन्द्रह आदमियोंकी एक 
साथ बॉधकर बेंत लगांये गये | 


८. मकान दढहाये गये-- (कमसे कम) ४ 

९, मकानमे आग लगाना-- (कमसे कम) ८ 
१०, व्यक्तियोपर तथा गॉवोपर सामूहिक 

जुरमाना-- १,८६,८१९ 

११, जिलेके वाहर निकाले गये-- ११७ 
१२, नजरन्‍द ३०६ 
१३, जेलकी सजा ५५० से ऊपर 
१४, कालापानी १ 
१५ फॉसीकी सजा इ्‌ 


यह तो एक जिलेके ऑकडे हैं | इनसे यह अनुमान हो सकता है कि 
सारे ठेशके ओकड़े क्या रहे होगे | इससे वढकर यह बात जानी जा 
सकती है कि सरकारकी ओरसे कितने झठे बयान दिये जा रहे थे | 

परन्तु ऑकडे ऑकडे ही हैं| कागजपर खिची यह जड रेखाएँ हृठय- 
की वेढनाको, भावनाओंको, भला कहाँ व्यक्त कर सकती है | जिस खत्रीका 
अमूल्य रत्न, उसका सतीत्व छूट लिया गया उसकी पीडाकों दिखानेकी 
शक्ति किसमें हे ? जिस कुल्वधूका सिन्दूर पुछ गया उसको कौन सान्त्वना 
दे सकता थे ! जिस मॉको यह समाचार मिला कि अपने साथियोके साथ 
विश्वासघात न करनेके लिए उसके जवान वेटेको गोली मार दी गयी उसकी 
आऑँखोके छलकते ऑसुओंको कोन पोछ सकता है ! जिस ख्त्रीको (बलात) 
नंगी होकर अपने पतिको बेत छूगते देखना पडा उसके अपमसानका 
क्या कोई मल्याकन हो सकता टै ? ओर यह उत्कृष्ट चरित्रवल समाजके 
नीचेसे नीचे वर्गोने ढिखलाया, ऐसे व्येग जिनको समाज छोटा और 


श्रद्धाज्नलि १९१ 


अस्पृष्य समझता है। बड़े ही नहीं, वच्चोतकने इस परीक्षाकी घडीमे मेकि 
दूधकी लाज रक्खी | ञान्तिके साथ पाशव व्यवहारको बर्दाब्त किया 
परन्ठु सिर न झुकाया | 
लडाई तो समास हो गयी परन्तु इन वीर ओर हुतात्माओकी गाथा 
हमारी अश्षय्य निधि है। इन्होने भारतकी सुपुप्त आत्माको जगाया और 
उसको पुनः उस आन्यात्मिक सम्पत्ति, उस देवी सम्पत्‌, उस छोकसग्रह 
भावना, का दायाढ बनाया जो उसको अपने पूर्वजोसे मिली है। “इन्होंने 
अपनेको धूलिसे मिल्य दिया परन्तु राष्ट्रबजको झुकने न दिया । 
हमको एक सबक और सीखना है । जो जुल्म-ज्याठती हुई वह 
भारतीर्योके हाथो हुई। मुखबिर भारतीय थे, खुफिया पुलिसमे भारतीय थे, 
गिरफ्तार करने और सजा देनेबाले भारतीय थे, ठूटने और आग लगाने- 
वाले मारतीय थे, स्तियोकी इज्जत उतारनेवाले भारतीय थे, गद्य और 
पद्ममे त्रिटिण राजकी महिमा गानेवाले भारतीय थे । अग्रेज कुत्तोके सामने 
ठुकड़े फेंककर अपने घरकी रखवाली कराता था | गनन्‍्दे काम भारतीय 
हाथोसे कराता था, खब दूरसे बैठा-बैठा तमाणा देखता था | हमने उनके 
इन भारतीय पिट्ठुओको देखा है। उनसे क्रोध करके क्या होगा ! उनके 
नाम लेकर भी क्‍या होगा * मैं उनका चर्चा तो इसलिए, कर रहा हूँ कि 
उनसे सबक लेना चाहिये | विदेशी गासन भासितोके चरित्रको गिरा देता 
है | जिसका सम्पर्क सरकारसे जितना ही निकय्का होता है उसका उतना ही 
पतन होता है | विदेशी सरकार जिससे काम लेती है उसको निर्कूज्ज और 
स्वदेशवासियोसे पराड्मुख बना देती है। उस समयके सरकारी अफसरो- 
में विश्वविद्याल्योसे ऊंचीसे ऊँची शिक्षा पाये हुए लोग थे परन्तु जिम्मेदारीके 
पढोतक पहुँचते-पहुँचते वह सारा चरित्र खो बैठे थे। स्वाधीनता, 
नागरिक अधिकार, क्रान्ति, इन विषयोपर वहुत-सी पोथियों पढ़ी थी, घण्टो 
व्याख्यान दे सकते थे, परन्तु यह सब सिद्धान्त अपने देशके लिए नहीं थे, 
यो यह लोग भी अपनेको देशभक्त कहते थे ! गुल्मम अपने स्वामियोके 
ठोकर खाता रहता है: दूसरोको अपमानित करनेसे ही उसके चित्तको 


ध् चौ 
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कुछ थान्ति मिलती है| में जानता हैँ कि कुछ सरकारी आदमियोल्ति लिए 
उस परिस्थितिम काम करना असम्भव हों गया। बेड अपने शष्ट्रीय 
आत्मसम्मानकी कुचलनेस असम रहे ओर अपने माश्योपर अल्ाचार 
करनेमे ग्लानिका अनुभव करने लगे | उन्होंने त्वागपत्र दे दिया | बह 
हमारे आइटरके पात्र दे | 

हमार कर्तव्य है कि अपने वीर कार्यकरताओंके प्रति श्रद्माज्ञलि 
अपित करे ओर प्राणपनसे उस स्वाधीनताकी रक्षा करे जो हमक्रों उनके 
प्रसाढके रूपसे मिल्दी है| टसका बहुत मल्य देना पटा है, कही प्रमादसे 
हम दसे खो न बैठे | परतन्त्रता, विदेशी आसन,कें भवावह पर्णिमीको 
भी सतत सामने रखना है। यह देश महान्‌ टै। हसका बोझ उन्हीं 
लेगोके कन्धे बटन कर सकते है जिनका चरित्र महान है। ७ ७ # 


श; 


। १८ ६ आइ० एन० ए०--मारतीय राष्ट्रीय सेना 


आइ० एन० ए० के नामसे विख्यात इण्डियन नेशनल आर्मी, 
भारतीय राष्ट्रीय सेनाका इतिहास १९४२ के इतिहासका अग है परन्तु 
उसको पथक्‌ अश्याय ठेना उचित प्रतीत होता है । 
अंग्रेज साम्राज्यके अन्तर्गत होनेके बाद भारतका अन्ताराष्ट्रीय 
अस्तित्व मिय गया । कुछ बडे राज्योसे अग्रेजोकी जो सन्धियों हुई थी वह 
वैसी ही थीं जैसी कि वरावरके खतन्र देशो होती हे पर वह कागज 
पुराने हो गये थे | अग्रेज ठेशके अधिपति हो गये थे। वरावरीका नाम 
लेना वेकार था, भारत सरकारने घोषित कर दिया था कि इन राज्यों 
और अविपतिके बीचमे जो सम्बन्ध था उसमे अन्ताराष्ट्रीय विधानके 
सिद्धान्त नहीं लागू होते । किसी राजा-नवाबकोी आपत्ति करनेका साहस 
न हुआ | 
एक बार एक प्रव्न उठा था जो अन्ताराष्ट्रीय विधानकी परिधिम आ 
सकता था | १९०७ मे सावरकर इग्लेण्डसे गिरफ्तार करके भारत लाये 
जा रहे थे। जब जहाज मार्सेल्ज पहुँचा तो वह समुद्रस कूढ पडे और 
सैर कर किनारे आ गये | फ्रेंच भूमिपर पॉव रखते ही वह मुक्त हो गये 
और राजनीतिक आश्रयके अधिकारी हो गये। यदि ब्रिटिश सरकार 
उनको चाहती थी तो उसे फ्रासकी गवर्नमेण्टको लिखना पडता, मामला 
फ्रेंच मजिस्ट्रेयक्े सामने पेण होता और यदि वह आजा देता तो सावर- 
करका प्त्यर्पण होता | यह सब कुछ न हुआ । जहाजके कप्तानके कहने- 
पर एक पुल्सिवालेने सावरकरकों पकडकर हवाले कर ठिया। अन्ताराष्ट्रीय 
श्३ 
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व्यवहारकी इस अवदहेलनाका काफी चर्चा रहा, परन्तु एक यूरोपिबन 
राष्ट्रके रगीन नागरिकके लिए फ्रेच सरकारकोी अधिक चिन्ता नही थी | 
उसने बात आगे नहीं वढायी । 

प्रथम महायुद्धके वाद जो सन्धिपत्र लिखा गया उसपर भारतीय 
हस्ताक्षर भी मिलेगे | राष्ट्रसथके रुस्थापकोम भी भारतीय थे | पर वह 
भारतके प्रतिनिधि नहीं थे, भारत सरकारने इनको अपनी ओरसे नियुक्त 
कर रक्खा था | इससे किन्‍्ही भारतीयोका जी भले ही खुश हो गया हो 
परन्तु भारतको राष्ट्रीके बीचम कोई स्थान नहीं मिला | 

आइ० एन० ए० की वौठत मारतके राजनीतिक जीवनम अन्‍्ता- 
राष्ट्रीय सिद्धान्तोका पहिली बार प्रवेश हुआ। इस सेनाके जन्मदाता श्री 
सुभापचन्द्र बोस थे | उनको सुभाष वाबू कहा करते थे | पीछेसे नेताजीके 
नामसे ख्याति हुई | यह दुर्भाग्यकी बात है कि सुभाष बावू और काग्रेसके 
बडे नेताओम बराबर तीत्र मतभेद रह्य । जवाहरलाल्जीपर महात्माजीको | 
जितना विष्वास था उतना और किसीपर नहीं था, परन्तु ऐसे भी लोग 
थश्रे जो ऐसा मानते थे कि जवाहरलालसे मुभाप अधिक योग्य थे। कभी- 
कभी उनके बयान नेताओको टिक्‍्कतमे डाल देते थे | 

१९३९ में वह काग्रेस अध्यक्षपठ्क्े लिए खडे हुए | उनके प्रतियोगी 
डा० पञ्ममि सीतारामेयाको महात्माजीका समर्थन प्रात था । महात्माजीने 
स्पष्ट कह दिया कि सुभाषको वोट देना मुझमें अविच्वास प्रकट करना 
है | यह गम्मीर वात थी । महात्माजीपर सबको विब्बास था, परन्तु यह 
भी साफ प्रतीत होता था कि सुभाष बाबूके साथ अन्याय हो रहा है | 

यह हमको अच्छा नहीं लूगा | मै स्वयं उनका समर्थक था | वह चुनावसे 

जीत गये | परन्तु उनके साथ फिर भी उदारताका व्यवहार नहीं हुआ । 
महात्माजी और दूसरे बडे नेताओने उनसे असहयोग कर दिया | उन 
लेगोने कहा कि हमारा इनसे मतभेद है, इसलिए हम इनके साथ काम 
करनेका दायित्व अपने ऊपर नही छे सकते | सुमापकों तेज ज्वर आ 
रहा था, परन्तु यहॉतक कहा गया कि वह बहाना कर रहेहै। इस 
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बातावरणमे उनके लिए काम करना असम्मव हो गया | वर्किंग कमेटी न 
बन सकी | सिवाय अलग हो जानेके और कोई उपाय नहीं था। उनकी 
जगह राजेद्ध बाबू स्थानापन्न अध्यक्ष चुने गये । इस प्रकार जिस व्यक्ति- 
को बहुसख्यक काग्रेसजनने अपना विश्वासपात्र घोषित किया था और 
अव्यक्ष चुना था उसकी काम करनेका अवसर नहीं दिया गया । इस 
घटनासे लोकमतपर अच्छा प्रभाव नहीं पडा । 
मई १९३९ में उन्होंने 'फारवर्ड ब्लॉक बनाया । इसके कुछ ही 
दिन बाद उनके विरुद्ध अनुशासनभंगकी काररवाई की गयी | आरोप 
यह था कि उन्होने स्थानापन्न अध्यक्षकी कुछ आनाओका उब्लंघन किया 
था | वह बंगाल प्रादेशिक काग्रेस कमेटोके अध्यक्षपदसे प्रथक्‌ कर डिये 
गये ओर यह भी आज्ञा हो गयी कि तीन सालतक काग्रेसमे किसी पठपर 
न रह सके | इस दण्डकी प्रतिक्रिया भी अच्छी नहीं हुई। लोगोको ऐसा 
लगा कि बढलेकी भावनासे ऐसा किया गया । उनकी प्रतिष्ठाम और 
चारवॉट लग गये । इसके वाद ही उन्होने सारे देशका ठोरा किया। 
दौरा बहुत ही सफल रहा | सर्वत्र उनका आदर हुआ। ल्खनऊमे वह 
तीन दिनतक मेरे साथ ठहरे थे | 
२ जुलाई १९३९ को वह गिरफ्तार किये गये | २५ नवम्बर सन्‌ 
१९४० को उन्होंने अनगन आरम्म किया | इस सम्बन्ध उन्होंने गवर्न- 
मेण्ट्को जो पत्र लिखा था उसका यह वाक्य स्मर्तव्य है; “जीवनमें इससे 
वढकर और क्या बात हो सकती है कि मनु्य अपने लक्ष्यकी बेदीपर 
अपनी बलि दे दे ? यह आत्माकी प्रक्रिया है। व्यक्तिको अपने प्राण देने 
होगे ताकि राष्ट्रकों स्वतन्त्रता और विश्रुति प्राप्त हो |? जब उनका स्वास्थ 
विगडने लगा तो ५ नवम्बरको उनको छोड़ दिया गया ) जेल्से आनैके 
बाद उन्होंने अपनेको सारे सार्वजनिक कार्मोसे अलग कर लिया | बराबर 
अपने कमरेमे ही रहते थे। यह वात पसिद्ध हो गयी कि वह इन दिनों 
किसी कठोर साधनामे छगे हुए है | कुछ मित्र उनसे १६ जनवरी १९४१ 
को मिले थे | इसके बाद किसीसे मेंट नहीं हुई। २९ जनवरीको पता 
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चत्ण कि वह लापता है। 
भारतके वर्तमान इतिहासमें सुभाष बाबूके इसके बादके जीवनके 
इतिब्त्तके जोडकी दूसरी कहानी नहीं मिल सकती | उसको पढ़कर उस 
जमानेकी स्मृति जाग उठती है जब शिवाजी और गजेवकी केद्से निकलकर 
अनेक साहसिक चेष्टाओके बाद स्वठेश पहुँचे थे | 
ज्यों ही उनके गायब होनेका पता चला, देशमे सभी रेलवे स्टेशनों 
ओर पुलिस चौकियोको सतक कर दिया गया, पर वह इस जालमेसे निकल 
ही गये । १८ जनवरीको पेशावर पहुँचकर उन्होने पठानके वेशमें अफगा- 
निस्तानमे प्रवेश किया | छ सप्ताहतक कावुल्मे रहनेके बाठ वह रूस 
गये। २७ सार्चको मॉस्कों पहुँचे और दूसरे ही दिन हवाई जहाजसे 
बर्लिंन आ गये । यहाँ जमनीमे वह लगभग ठो साल रहे। यही राष्ट्रीय 
सेनाकी नींव पडी | जर्मनीमे जो भारतीय युद्धवन्दी थे उनके सामने यह 
प्रस्ताव रखा गया कि आप लोग राष्ट्रीय सेनामें भरती होकर जर्मनीकी 
सहायता कीजिये, फिर युद्ध समास होनेपर जमंनी भारतकों खतन्‍त्र 
करनेसमे आपकी सहायता करेगा । ऐसा ही प्रस्ताव जापानमे भारतीय 
युद्धवन्ठियोसे किया गया | काफी लोग इस बातके लिए तैश्नार हो 
गये | भारतीय सैनिक अपनी अवस्थासे प्रसन्न नहीं थे। वह जिस 
स्तन्त्रताके नामपर लड़ाये जा रहे थे वह उनके देगको नहीं मिलने 
वाली थी। दूसरे देशोके सिपाहियोसे यह छोग आँख नहीं मिला सकते 
श्रे। वह लोग अपने-अपने देशके लिए लड रहे थे, मारतीय केवल 
पैसेके लिए | 
राष्ट्रीय सेनामे भरती होनेके आह्ानने इन ल्लेगोंको अपनी ग्लानि दूर 
करनेका अच्छा अवसर प्रदान किया | इन्होने अपने सैनिक अनुमवक्तो 
अपने देंगको अर्पित करनेका निश्चय किया | सेनाके सघटनके प्रवन्धके 
लिए जापानमे इण्डेपेण्डेस ल्ोग--स्वाधीनतासघ--स्थापित किया गया | 
यह लोग जिस कठ्मको उठाने जा रहे थे उसकी गम्भीरताकों खूब समझते 
थ। शस्तार्र जापानसे ही मिलने थे । इस सहायताका वह अनुचित 
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वाम न उठा सके, इस बातका निरन्तर व्यान रखना था । यह भी स्पष्ट 
था कि अग्रेज यह प्रचार करेंगे कि यह नमकहराम सिपाही तो हैं ही, 
भारतमे जापानी राज कायम कराना चाहते ह। २८ से ३० सार्चतक 
तोकियोम एक कान्फरेंस हुई । इसके सभापति प्रसिद्ध क्रान्तिकारी राज- 
विहारी बोस थे, जो कई सालोसे जापानमे ही रहते थे। उससे यह 
घोषित किया गया कि इस आन्दोलनका उद्देश्य (बिना किसी दूसरे राष्ट्रके 
आधिपत्व, हस्तक्षेप या मियन्त्रणके, पूर्ण खाधीनता” है । यह भी निश्चय 
किया गया कि भारतके विरुद्ध जो भी सेनिक काररबाई की जाय उसे 
भारतीय अफसरोके अधीन भारतीय राष्ट्रीय सेना ही करे । खाधोनता- 
सघ्रकी कार्यसमितिकी विद्येप अमभ्यर्थनापर जापानी खेल, जल या वायु- 
सेना इस काममें सहायता दें सकती है। स्थामकी राजधानी बकाक्म 
जून १९४२ में एक कान्फरेस हुई। उसमें निश्चय हुआ कि जापान 
सरकारसे अनुरोध किया जाय कि इस अभियान तथा भारतके प्रति 
उसकी जो नीति हो उसका स्पष्टीकरण कर दे। स्वावीनतासघका 
ब्ररावर यह प्रयत्न रहा कि जापान सरकार उसको अपने राज्यविस्तारका 
साधन न बना छे। उसने सेनाको वर्मा भेजनेसे इनकार कर दिया, जब- 
तक कि जापान सरकार अपनी नीतिका स्पष्टीकरण न कर दे | इस 
बातसे रुष्ट होकर जापानियोंने ढो प्रमुख भारतीय नेताओ, जनरल मोहन- 
सिंह ओर कर्नल गिलको कैद करके तनहाईमे बन्द कर दिया | उन्होने 
सघ॒का वलछ क्षीण करनेकी एक दूसरी भारतीय सस्था भी खडी करनी 
चाही | परन्तु उनके प्रयास विफल हुए । अन्तम उन्होने जर्मनन सरकारसे 
अनुरों व किया कि सुभाप वोसकों एशिया आनेकी अनुमति ठी जाय | 
वह २ जुलाई सन्‌ १९४२ को सिगापुर पहुँचे और ४ जुल्ाईको स्वाधीनता- 
सघके अध्यक्ष चुने गये। 

उनेके आते ही काम जोरोंसे चल पडा | आन्दोलनको सुसघटित 
किया गया और सेनाका प्रशिक्षण आरम्म हुआ | २२ अगस्त १९४३ को 
डॉ० ल्थ्मीके अधीन झोंसीकी रानी' नामसे स्त्रियोकी पलटन ख़डी की 
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गयी | इसने वहुत अच्छा काम किया। सैनिकोकी झश्रुपाका काम 
इसके सुपुर्द था | १९४५ में इसे तोड दिया गया | 

आइ० एन० ए० का प्रसिद्ध नारा था दिल्ली चलो | सेनाको 
सम्बोधन करते हुए सुभापने एक अवसरपर कहा था ; “मुझे विश्वास है 
कि में तुम्हारे साथ अधेरेस और उजालेमें, सुखम और दुखमे, कश्मे और 
विजयमे बरावर रहेगा | इस समय तो में तुमकों भूख, प्यास, कष्ट और 
मृत्युके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता | भारतको स्वतन्त्र देखनेके 
लिए हममेसे कोन जीता रहेगा, इसका कोई महत््व नहीं दै। इतना ही 
पर्यात दै कि भारत खतन्त्र होगा और उसको स्वतन्त्र करनेके लिए हम 
अपना सर्वस्व स्योछावर कर देंगे | ईब्वर हमारी सेनाको आश्ञीर्वा” और 
विजय प्रदान करे । आनेवाले युद्धके अन्तमें हमारी ही विजय होगी। 
हमारा काम तबतक समाप्त न होगा जन्नतक हमसेंसे जो लोग बच 
रहेंगे वह ब्रिटिश साम्राज्यके व्मशान, दिल्‍्लीके छाछ किलेमे जाकर परेड 
न कर छेगे |? 

आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकार २१ अक्तूबर १९४३ को 
स्थापित हुई । उप्तके प्रमुखके नाते नेताजीने सबसे पहिले भारतके प्रति 
इन णब्दोंसे निछाकी गपथ ली : “ईश्वरके नामपर मे यह पवित्र शपथ 
लेता हूँ कि भारतकों मुक्त करनेके लिए में अपनी अन्तिम सॉसतक 
खाधीनताके इस पवित्र युढ़्को जारी रखूँगा |” नयी सरकारको जर्मनी 
और जापानने तत्काल स्वीकृति ठे ठी और जापानकी सरकारने बगालकी 
खाड़ीके अण्डमान और निकोबार ठापू इनको इस्तान्तरित कर दिये। 
इनको “गहीद द्वीप! और 'सराज द्वीप! नाम दिये गये | इस सरकारकी 
स्थापनासे प्रसन्‍नताकी जो छद्दर उठी उसका अनुमान इसी एक बातसे हो 
सकता हैं कि दक्षिणपूर्व एशियासें रहनेवाले भारतीयोंने चन्‍्दा करके 
८ करोड रुपया इसको भेट किया । 

टस सेनाने क्या-क्या काम किया, इसका व्योरा ठेनेकी आवश्यकता 
नहीं है। वह भारतकी सीमातक पहुँची, पर इसके आगे न बढ़ सकी | 
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जापानसे घत््नाखके रूपमे जिस सहायताकी आशा थी वह पूरी न 
हुईं। जर्मनी हार चुका था, हिरोशिमापर परमाणु बम गिरनेके वाढ 
जापानने भी हथियार डाल ढिये | आइ० एन० ए० को भी अगत्या 
हथियार रख देने पडे। नेताजीकी सत्य वाययामदुर्घटनासे बतायी 
जाती है, परन्तु उनके भक्तोम अब भी ऐसे छोग हैं जिनका यह 
विश्वास है कि वह अभी जीवित है और एक दिन भारतका फिरसे 
नेतृत्व करेगे | 
हमारे टतिहासके इस महत्त्वपूर्ण अध्यायकी इस प्रकार समाप्ति हो 
गयी | अध्याय छोटा परन्तु आनदार था | राष्ट्रीय सेनाकी हार हुई, परन्तु 
यह द्वार वहुत-सी जीतासे अधिक गौरवपूर्ण थी । 
यह बडे ठुःखकी बात है कि नेताजी कमी भी महात्माजीके कृपापात्र 
न बन सके | गान्धीजीने “अग्रेजो, भारत छोडो” आन्दोलनके आरम्म- 
के कुछ ही पहिले 'हरिजन'मे एक लेखमे लिखा था : “पे नहीं चाहता कि 
किसी राष्ट्रकी इसल्ए खुशामद करूँ कि वह भारतकों विदेशी गासनसे मुक्त 
होनेमे सहायता करे। मैं नहीं चाहता कि अग्रेजोंकी जगह किसी दूसरेका 
राज्य हो जाय | जिस अबुकों मै नहीं जानता उससे वही थत्रु अच्छा है 
जिसे में जानता हूँ | इसलिए यह प्रग्न ही नहीं उठता कि में सुभाषकी 
नीतिका समर्थन करूँ | वह श्रान्त हैं और उनके तरीकोसे भारतका कभी 
उद्धार नहीं हो सकता |” परन्तु यह हर्पकी बात है कि सुमापने अपने मनमे 
महात्माजीके छिए कभी हुर्भाव नहीं रखा | ४ जुलाई १९४४ को उन्होंने 
रैडियोपर महात्माजीके लिए यह सन्देश प्रेरित किया . “अपनी योग्यताके 
अनुसार देशकी इतने दिनोतक सेवा करनेके वाद, मेरी यह इच्छा नहीं हो 
सकती कि किसीको मुझे देशद्रोही कहनेका अवसर मिले। अपने देग- 
वासियोकी उदारता और स्नेहसे मुझे वह आदर मिला जिससे बडा 
आदर भारतमें किसी कार्यकर्ताको नहीं मिल सकता | यदि मुझे रत्तीमर 
भी ऐसी आशा होती कि विदेशी सहायताके विना हमको स्वराज मिल 
जायगा तो में ऐसे सकटके समय भारतको न छोडता | मैने अपने जीवन 
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ओऔर भविग्यकों खतरेम डाला है। राष्ट्रपता, खाधीनताकी इस पवित्र 
लडाईमे हम आपका आश्ीर्वाठ ओर सद्भाव चाहते है |”? पर यह नहीं 
होना था ।सारा देश उनकी और उनके साथियोंकी वीरता और देश- 
भक्तिकी सराहना कर रहा था । उनकी मृत्युके समाचार आनेपर 
जो नेता छोग उनको सा दूर रखते थे उनकी प्रशसा करनेपर 
विवश हुए, पर उनके जीवनकालमे उनको उधरसे सहानुभूति न 
मिल सकी | 

राष्ट्रीय सेनाका अस्तित्व तो समाप्त हो गया, परन्तु पटाक्षेप होनेके 
पहिले उसके जीवननास्यका अन्तिम दृच्य अभी शेप था। सभी लोग 
इन वीरोके लिए चिन्तित थे | ब्रिटिश सरकार तो इनकों युद्धसे भाग 
जानेबाले मानती थी और इनपर राजठोहका मुकदमा चलाना चाहती 
थी । सारा देश इससे क्षुब्ध और क्रुढ़ था । अग्रेजोका उद्देष्य तो यह था 
कि भारतीय सैनिकोंकों ऐसा सबक पढाया जाय कि भविष्यमे किसी 
ऐसी परिस्थितिके उत्पन्न होनेपर वह ऐसा काम न करे | जनता हाथपर 
हाथ रखकर बैठनेको तैयार नही थी | जनमतके ठढबावसे कांग्रेस नेताओं- 
को भी इस ओर व्यान देना पडा | चन्दा करके रुपया जमा हुआ ओर 
इनके वचावके लिए पूरी तैयारी की गयी । 

वचावपश्षके प्रमुख वकील श्री भूछठामाई देसाई थे। उन्‍्हेने 
मुकठमेकी जो स्वरूप ठिया उसके लिए सरकार स्वात्‌ ही तैयार रही 
होगी | मुकठसा भारतीय दउण्डविधानकी परिधिसे निकलूकर अन्ताराष्ट्रीय 
विधानकी परिविसि आ गया। उनके तकका आधार यह सब्वमान्य 
सिद्धान्त था कि यत्येक राष्ट्रको स्वतन्त्र रहनेका जन्मसिद्ध अधिकार है 
और यदि किसी राष्ट्रपर विदेशी जासन हो तो वह स्वतन्त्र होनेके लिए, 
सभी वेघ साधनोसे काम ले सकता टे। वेध साधनोमे शरस्त्रप्रयोग परि- 
गणित हैं। परन्तु अस्त्रोंका प्रयोग कुछ विशेष झतोंके अधीन ही क्रिया 
जासकता हैं: 

५, जो लोग अस्त्र चलाते है उनको किसी निश्चित अविकारयुक्त 
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सस्थाकी आज्ञामे काम करना चाहिये | 

२, उनके गरीरपर कोई निश्चित वदी या अन्य चिह्न होना चाहिये 
जिससे वह पहिचाने जा सके ओर उनको सेनिकोंकी भोति रहना चाहिये, 
अर्थात्‌ बराबर सैनिक नियन्त्रणम रहना चाहिये, यह नहीं कि कभी चुपके- 
से हथियार चत्य वे और फिर दूसरे कामोम लग जायें। 

३, जेनीवा और दूसरे अन्‍्ताराष्ट्रीय सम्मेलनोंमे जो युद्धके नियम 
स्वीकृत है उनका पालन करना चाहिये | 

सरकार यह सिद्ध करना चाहती थी कि आइ० एन० ए० पर यह 
ते लागू नहीं शेती । श्री देसाईने यह प्रमाणित कर दिया कि सरकारी 
पश्चका कथन गछ्त है| प्रथम अर्तको छीजिये। यह लोग अख्ायी 
सरकारकी आज्ञासे काम करते थे । उस सरकारको जमंनी और 
जापानने, जिनके स्व॒तन्त्र राज होनेमे कोई सन्देद नहीं था, अद्भजीकार 
कर लिया था और अण्डमान-निकोबारपर उसका असन्दिग्ध 
शासन था | इसलिए युद्धकालके लिए. अन्ताराष्ट्रीय नियर्मोके अनुसार 
बह अधिकास्युक्त सस्था थी | दूसरी और तीसरी जतें भी पूरी 
होती थी। यह लोग पूरे सैनिक थे, कोई दूसरा काम नहीं करते थे 
ओर गुद्धके अन्ताराष्ट्रीय नियमोका अनुसरण करते थे | इसलिए यह 
साधारण अपराबी नहीं वरन्‌ युद्धवन्दी थे जिनको युद्धके वाठ छोडना 
ही होंगा | 

श्री देसाई मुकदमा जीत गये । सरकार इन ल्लेगोकों छोड ठेनेके 
लिए. विवश हो गयी | इस समांचारसे सारे देशमे हर्ष और उल्छासकी 
लहर दौड गयी । यह प्रमाणित हो गया कि यह फौजदारी कानूनके अप- 
राधी नहीं ग्रत्युत स्वाधीनताके वीर सैनिक हैं | तीनो प्रमुख नेता, दिल्लन, 
सहगल और जाहनवाजका यज्ञ घर-घर फैल गया | बादमे यह लोग 
कृपि और दूसरे व्यवसायोमे रंग गये। “झाँसीकी रानी” पल्टनकी नेत्री 
युद्धके अपने पुराने साथी श्री सहगलकी पत्नी है | 

जिस समय श्री मूल्य भाई देसाईने इस मुकठ्मेको लिया था, उनका 
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स्वास्थ्य बहुत खराब था | मुकठमेमे जो अथक परिश्रम करना पडा उसने 
उसे ओर बिगाड दिया | जिस कामका उन्होंने वीडा उठाया था उसको 
तो उन्होंने प्ररा कर दिया, परन्तु फिर स्वास्थ्यक्षम न कर सके, थोड़े 
दिन वाद ही उनका वेहान्त हो गया | 

भारतीय राष्ट्रीय सेनाका कार्यक्षेत्र भारतके बाहर था, परन्तु उसके 
इतिहासपर व्यान ठिये विना १९४२ के आन्दोलनका इतिहास अपूर्ण 
रह जाता है। ७७७ 


4 आर अगले दो साल 


जो आन्दोलन इतने उत्साइसे आरम्म हुआ था, वह ठण्ढा पड 
गया | जिस लक्ष्यके नामपर इतनी वहुमृल्य आहुतियों अर्पित की गयी 
थी बह अब भी अच्य्य था । अहिसात्मक युद्ध और हिसात्मक युद्ध, दोनो 
ग्रयोग हुए परन्तु भारत अब भी परतन्त्र था। अग्रेजोकी विजय हुई । 
उनको प्रसन्न होना चाहिये था । पर ऐसा था नहीं। वह चिन्तित थे | 
उनको जात था कि जनतामे घोर अशान्ति और क्रोध है । यह शासनको 
चैनसे न बैठने ठेगा | जब किसी राष्ट्रमे स्वाधीन होनेकी उत्कण्ठा जागती 
है तो उसे सदाके लिए ठवाकर नहीं रखा जा सकता | सरकारको एक 
ओऔर चिन्ता थी। युद्धकालमे लाखों सैनिक भरती किये गये थे | अब 
इनकी छुट्मो दे दी गयी | सेनामे वेतन बहुत अच्छा मिलता था | अब 
वह आय जाती रही | इससे इनसे वडी अजान्ति थी। देशमे यह लाखो 
व्यक्ति फैछे हुए थे जो हथियार चल्मना जानते थे ओर सघटित रूपसे 
काम करनेके अभ्यस्त थे | यह लोग यूरोप और अफ्रीकामे छड आये थे। 
स्वाधीनता और लोकतत्रके नामपर इनको युद्धाग्निमे झोका गया था, 
परन्तु स्वयं इनके देशकों न स्वाधीनता मिलनी थी, न लोकायत्त शासन । 
यदि यह लोग किसी राष्ट्रीय आन्दोलनमे सम्मिलित हो गये तो बडी 
कठिनाई होगी । इनका असन्तोप तो शम्त्रप्रहारके रूपमे व्यक्त होगा | 

स्वास्थ्य खराब होनेके कारण गान्धीजी ६ मई १९४४ को छोड दिये 
गये। छूटनेके वाठ ही उन्होंने वाइसरायसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की 
ओर इस बातकी अनुमति मॉँगी कि वर्किग कमेटीके सस्योसे जेलसे 
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जाकर मिल सके ओर उनको इस वातपर राजी करें कि आन्दोलन वापस 
ले लिया जाय, परन्तु थर्त यह होगी कि भारतकी स्वाधीनताकी घोपणा 
कर ठी जाय ओर तत्काल ऐसी सरकार स्थापित कर दी जाय जो केन्द्रीय 
व्यवस्थापक सभाके प्रति ढायी हो। ब्र्ड वैवेलने गान्धीजीसे मिलनेसे 
इनकार कर विया और उनकी बतायी झर्तोंको अस्वीकार कर दिया | 
तब गान्धीजीने श्री जिनासे वात चछायी कि कांग्रेस ओर मुसलिस छीग 
मिलकर गबरनमेण्टके सामने देशहितके लिए मॉग पेश करें | हलूगभग 
तीन सप्ताहतक वातचीत चली, पर कुछ परिणाम न निकला | 

लाड बेबेलने मले ही महात्माजीसे सिलमेसे इनकार कर विया हो 
परन्तु इसलेण्डमे उनके स्वामी राजनीतिक परिस्थितियोकी उनसे अच्छा 
समझते थे | वह दाथपर हाथ रखकर बेठनेको तैयार नहीं थे। उन्होंने 
बाइसरावकों इस विपवरम पराम्ण करनेके लिए बुलाया कि भारतमे किस 
प्रकारका झासनसुधार किया जाय | वहोंसे छोट्कर उन्होने पहिले वर्किग 
कमेटी, फिर अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सब स्रदस्योकी छोड दिया 
आर ग्डिबोसे इन ग्रस्तावोंकों प्रसारित किया : 

(क) भारतीय नेताओंसे परामर्ण करके वाइसरायकी कार्यकारिणी 
समितिका पुनर्गठन हो जाय ओर वाइसराय तथा प्रधान सेनापतिको 
छोडकर उसके सब सवस्य भारतीय हों | 

(ग्ब) परराष्ट्रमन्नीके पठपर मी भारतीय रहे | 

(ग) जिस प्रकार कनाडा, आस्ट्रेल्यि आइउिसे ब्रिटिश सरकारके 
प्रतिनिधिके रूपमे हाईकमिशनर रहता हैं वेसे ही भारतमे भी हो | 

इन प्रस्तावी तथा अन्य ग्रासंगिक विपयोपर विचार करनेके लिए 
उन्होने सभी उलोके नेताओकी एक कान्फरेंस शिमलामे घुल्ययी | उसकी 
ब्रेडक २५ जन १९४५ को आरम्म हुई और १६ जुलाईकों उठ गयी | 
कोर्ट समझौता न हो सका । इसके लिए बह और व्रिटिण सरकार दायी 

थी | उन्होंने वातचीतकी राजनीतिक स्तरसे साम्पदायिक स्तर॒पर छा 
गिरावा | समझीतेका आधार इिन्दू-मुसत्य्म-प्रतिनिधित्वकी समानताकों 
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बना दिया । ऐसी अवस्थामे कान्फरेसका असफल होना अवच्यम्भावी था | 
१९४६ की जनवरीमें पार्लियामेण्टके दस सठस्य भारत आये | यह विभिन्न 
दल्केके नेताओसे मिले । इनको भारतीय परिस्थितिकी जानकारी तो हो 
गयी होगी परन्तु इनके आनेका कोई विशेष राजनीतिक प्रमाव 
नही पडा | 
इन लोगोके लौटनेके थोडे ही दिन बाद ग्रधानमन्त्री, श्री ऐटलीने 
पोपणा की कि मन्न्रिमण्डलके तीन सठ्स्य, लार्ड पेथिक छोरेस, धर स्टैफर्ड 
क्रिस और श्री अलेग्जैण्डर भारत जायेंगे और भारतके जीघ्र स्वातन्त््य- 
वामके उपायोंके सम्बन्धर्म विचारविनिमय करेंगे । यह छोग २४ मार्च 
१९४६ को दिल्ली पहुँचे | 
इसके वादकी घटनाओका सविस्तर वर्णन करना अनावश्यक है | 

मेरी कोई विशेष जानकारी नहीं है | वहुत-से लोगोको यह बाते स्वय 
याद होगी ओर अधिक जानकारीकी सामग्री सुगमतासे उपलब्ध हैं। 
काग्रेस ओर लीगके योगसे दिल्लीमें अन्तरिम सरकार वनी । पण्डित जवाहर- 
लाल, सरदार पटेल और राजेन्द्र बाबू जैसे नेता उसके सदस्य थे परन्तु 
उसका काम सुचारू रूपसे नहीं चला | छलीगने जी खोलकर सहयोग नही 
दिया, अपनी पार्टीके दृष्टिकोणसे ही काम किया | हिन्दू-मुसलमान तनावने 
भयानक दगेका रूप घारण किया | ऐसा लगा कि समृचा उत्तरभारत 
खूनखरावेम ड्रबव जायगा | उस समय उत्तरप्रदेश शासनकी दृढताने 
देशकों बचा लिया | फिर देशका वबेंटवारा हुआ। पाकिस्तानका जन्म 
हुआ । विना किसी प्रकारके त्याग और प्रयत्नके मुसलिम लीगकों एक 

स्वतन्त्र देशका शासन मिल गया । यह वाते पुरानी हो गयीं पर इनमेंसे 

कुछके सम्बन्ध पहिले भी मतभेद था, अब भी है। देशका वेंटवारा 

ऐसा ही विवादास्पढ प्रश्न है | बहुत-से लछोगोंका विश्वास है कि पाकिसान 

वनाकर छाड बंवेलने जाते-जाते भारतकों गहिरी ठोकर लगायी एक 

ऐसे झूलकी सृष्टि कर गये जो मारतके शरीरमें बराबर चुभता रहेगा | 

यदि छोकमत जाननेका प्रयत्न किया जाता तो बेंट्वारा कठापि स्वीकार 
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न होता। अब आलोचना-प्रत्यालोचना करना व्यर्थ टै। भले ही 
मुसलमान पाकिस्तानकी अपना देश समझे, परन्तु मुसल्मि सस्क्ृति और 
सभ्यताके सारे स्मारक भारतमें हैं। भारत ही पाकिस्तानकी राष्ट्रभापा 
उर्दूका उद्गबमखान है। कोई हिन्दू सप्तसन्धिवकों, सिन्धु और सरस्वतीके 
अन्तवेंदकों, भूछ नही सकता | यदि भारतको विभाजित रहना ही है, तो 
दोनो खण्डोके सौहार्द और सहयोगमें दोंनोका कल्याण है | 

गान्धीजी वट्वारेके विरुद्ध थे| उन्होने वर्किग कमेटीके सदस्योको 
बहुत समझाया कि ठेशके इस मर्मच्छेदकों स्वीकार न करे | परन्तु 
उनकी बात न मानी गयी। नाव जब किनारेके पास पहुँची तो 
क्रेवटकों दहृठ दिया गया | महात्माजीका हृढय विदीर्ण हो गया | वह 
क्या जानते थे कि याबजीवनकी कर्मनिष्ठाके बाठ यह दिन देखना होगा | 
मुसल्मि ढीगका कहना था कि हिन्दू और मुसलमान दो विभिन्न राष्ट्र है ॥ 
काग्रेसने इस बातकों कभी स्वीकार नहीं किया था। कोई भी हिन्दू 
मुसलमान वन सकता है परन्तु धर्मपरिवर्तनसे राष्ट्रपरिवर्तन कैसे हो 
सकता है ? परन्तु पाकिस्तानकी सत्ताकों स्वीकार करके काग्रेंस उसी ढो- 
राष्ट्रवाली बात मानने जा रही थी | 

कांग्रेस वर्किग कमेटीके लिए भी यह सुखद वात नहीं थी। उसने 
श्री जिनाको राजी करनेका बहुत प्रयत्न किया परन्तु वह अविभाजित 
भारतमे किसी ञर्तपर रहनेको तैयार नहीं थे | अब यदि विभाजन खीकार 
न किया जाता तो स्वराजमे देर होती। एक ओर ब्रिटिण सरकारसे 
संघर्ष करना पडता, दूसरी ओर मुसल्मानोंसे | ऐसा विश्वास होता है कि 
थोड़ी देर तो होती पर अन्तम बिजय होती, मुसलमान माई भी अपने हितकों 
पहिचान लेते ओर देश अविभक्त रद्द जाता | महात्माजीकी यही राय थी ! 
बह पिछले पचीस वर्षोंसे काग्रेसके सर्वमान्य नेता रहे थे, काग्रेसके दूसरे 
बटेसे बड़े नेताको उन्होने ही ऊपर उठाया था, राष्ट्रके असपत्न कर्णधार 
थे | उनकी बात न माननेमे वेंढना होती थी परन्तु वर्किंग कमेटीने 
इसीमें देशका हित समझा । विभाजन स्वीकार कर लिया गया | 
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मेरी समझमे पिछले पन्द्रह वर्षोका सबिस्तर वर्णन करना अनावच्यक 
है | हालकी बातें हे, वर्तमान पीढीकी ऑखोके सामनेकी घटनाएं हैं | 
इस अवधिमे सारे देझमे काग्रेसके हाथम शासन रहा है। थोडे विनोके 
लिए केरलमे कम्युनिस्टोके हाथमे अधिकार आ गया था। उन्‍्हेने 
इस प्रकारका अन्धेर मचाया, राजनीतिक विरोवियोकों इस सीमातक 
उत्पीडित किया कि केरल ही नहीं, सारा देश ऊब उठा। लोगोको 
कम्युनिस्ट शासनकी रूपरेखा ज्ञात हो गयी | अब यदि कोई उस दलका 
समर्थन करता है तो जान-बवूझकर देझपर क्रूरता और नृशसताको लाढना 
चाहता है | 

चुनावम काग्रेसकी प्ररी, विजय हुई | पार्लिमेण्ट और राज्य विधान- 
समाओकी अधिकाग जगहे काग्रेस अभ्यर्थियोकों मिली ओर १५ अगस्त, 
१९४७ को काग्रेस केन्द्र और प्रढेशोमे सत्तार्ढ हुई। इस ठिनको 
प्वावीनता दिवस! कहते है | इस समय “गवनमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 
२१९०८? के अनुसार काम हो रहा था। वह विधान इस आधारपर 
बना था कि अग्रेज भमारतमे रहेगे। उनके चले जानेके कारण नयी 
परिस्थिति उत्न्न हुई | कानूनमे थोडा-बहुत परिवर्तन कर लिया गया । 
श्री राजगोपाल्यचारी गवर्नर-जनरढ नियुक्त हुए । वह प्रथम भारतीय थे 
जो इस पठपर आरुंदढ हुण | उनके बाद वह पढे तोड दिया गया | 
स्वतन्त्र भारतमे ब्रिट्णि नरेश द्वारा नियुक्त किये गये गवर्नर-जनरवल्क 
लिए जगह नहीं हो सकती थी। नये राष्ट्रके सविधानकों तेयार करनेके 
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हमारा संविधान अमेरिकन सविधानसे मिल्ता-जुलता है। परन्तु अन्य 
सभी बातोम उसका आधार ब्रिटिश सवंधानिक परिक्रिया ६। परन्तु 
एक ऐसी चीज है जो हमारे सविधानकों अन्य सभी गणतान्त्रिक 
सविधानोसे भिन्न वना देती है। भारत उस राज्यमब्का सदस्य दे जिसके 
गीर्प्थानपर ब्रिटित् नरेंग है |, किसी पूर्णप्रभ॒ गणतन्त्रका ऐसे शाज्य- 
परिवारका अग होना, जिसका प्रमुख नरेंग हो, अन्ताराष्ट्रीय विधानक्रे 
लिए नयी बात थी | अत्र तो भारतका अनुकरण टका या पाकिस्तान 
जैसा कोई अन्य देश भी कर सकता टै | 

हमारे सविधानम कई ढोप हैं। नतो उसका आधार भारतीय 
समाजका जीवन है, न उसपर भारतीय विचारकोके निःकरपोंका कोई प्रभाव 
पडा है । जिन छोगोको उसके बनानेका मुख्य रूपसे श्रेय ह वह अच्छे 
वकील तो थे, परन्तु भारतीय होते हुए भी जनतासे बहुत दूर थे । उसके 
हृदयस्पन्ठोका उनकों पता नहीं था। स्वातन्त््यसग्रामसे वह दूर रहे थे 
आर राष्ट्रपर सर्वस्व होम करनेवाले कर्ताओका उनको कभी सम्पर्क नहीं 
हुआ | गान्धीजी उनके लिए पहेली थे | उनकी बाते इन विद्यानोकी रायसे 
अव्यावह्य रिक थी। अतः विभिन्न देशोके सविधानोमे उनको जो अच्छा 
लगा, काट-छॉटकर एकत्र कर दिया। इसमे तब्योरेकी इतनी बाते भरी 
हैं कि काममे बाधा पडती है| अबतक कई सथभोधन हो चुके हैं | मेरी 
रायमे उसे एक वार रढ करके पूराका प्रग बठलता होगा | 

पिछले पन्द्ह वषराका इतिहास काग्रेस सरकारोंके गरासनका इतिहास 
€। में स्वयं आरम्भसे ही मन्त्री रहा हूँ | यो तो लोग दोप छगाया ही 
करते हैं और में यह ठावा करता भी नही कि हम लोगोसे भूले नही हुई, 
परन्तु मेरा यह इृढ मत है कि पिछले सो वर्षामे उतनी उन्नति नहीं हुई 
थी जितनी कांग्रेस ग्रासनके ठस वर्षोम हुईं | निर्धन देश, धनका अभाव, 
प्रशिक्षित काम करनेवाल्येकी कमी--फिर भी बहुत काम हुआ | यह भी 
स्मरण रहे कि काममे बाधा डालनेवाली कई राजनीतिक पार्टियाँ कार्य- 
क्षेत्रम सक्रिय रूपसे उपस्थित थी। पजाबके विस्थापितोका पुनर्वासन ही 
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एक ऐसा काम था जो किसी भी सरकारकी क्षमताकी कसोर्टी माना जा 
सकता था। प्रथम महायुद्धके वाठकी विश्यापितसमस्याको यूरोपके 
सर्वसाधनसम्पन्न राष्ट्र दस सालम भी टीक-टीक नहीं सुलझा पाये | 

उत्तरप्रदेशम इस बार भी पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त मुख्य मन्‍्त्री 
हुए | मुझे स्वयं कई विभागोके कामको देखनेका अवसर मिला । शिक्षा, 
वित्त, श्रम, यह, धर्माठाय--दून सभी कामोको देखा | वम्बईके मुख्य 
मन्त्री, ख० श्री खेर, ने एक बार मजाकमे कहा था, यह आधी उत्तर- 
प्रदेश सरकार हे |” 

देशके इतिहासके अध्येताका ध्यान निभ्चय ही पण्डित गोविन्दवल्भ 
पन्तके व्यक्तित्वकी ओर आक्ृष्ट होगा । ग्रायः सभी लोग उनको पन्तजी 
कहते थे | ससदीय प्रक्रियाके प्रकाण्ड पण्डित, कुशल वक्ता, योग्य भासक--- 
वह अपनी अमिट छाप छोड गये हैं। उनके शीलसे विरोधीका भी मुँह 
बन्द हो जाता था। सगीतके जानकार और प्रेमी थे। स्वास्थ्य खराब 
होते हुए भी वह जिस प्रकार अपने गुरु कार्यमारकों सभाल रहे थे वह 
दूसरोको स्फूर्ति देता था | में उनके पक्षाघातके ग्रहारके ठो दिन पहिले 
उनसे मिलकर आया था ओर उनके देहान्तके अन्तिम पॉच दिन भी 
वहीं था | ७ मार्च १९६१ को उन्होने शरीर छोडा | हमारा पेंतीस वर्षों 
का साथ था ओर राजनीतिक सहकारिताकी सीमाका अतिक्रमण कर 
चुका था| एक प्रकारका भाइयो जैसा सम्बन्ध था | कुछ महीने पहिलेकी 
घटनाओने हममे कुछ गलतफहमी पैदा कर ठी थी। मेरे त्यागपत्र- 
सम्बन्धी वार्तासे उनका कुछ ऐसा सम्बन्ध हों गया था जिससे हम दोनो- 
को कष्ट हों गया था । अपनी अन्तिम वेहोभीके पहिले मी उन्होंने अस्फुट 
शब्दोमे कुछ इसका चर्चा किया | मुझे दुःख है कि में अन्तिम घडियोमे 
उनकी चिन्ताका कारण वन गया | परन्तु में वेबस था [ 

जब वह केन्द्रीय शहमन्त्री बनकर दिल्‍ली गये तो उत्तरप्रदेशके 
मुख्य मन्‍्त्रीका काम मैंने सेमाला | मैं इसमे कहोंतक सफल रहा, यह 
में नही कह सकता । मेरे लिए इतना ही बहुत है कि उत्तरप्रदेश जैसे 
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भृभागकी किश्वित्‌ सेवा करनेका अवसर मुझको मिला । दस बीचमे 
काजणीकी जनताने मेरे प्रति जो स्नेह दिखल्यया ओर सरकारी गेर-सरकारी 
सभी बगोंसे मुझको जो सहयोग मिला उसके लिए में आभारी हूँ | 
मेरा त्यागपत्र जिस प्रकार हुआ उसकी भी बडी रोचक कहानी है | 
अभी तो मैने अपने होठोपर ताला लगा रखा है । कमी खोलनेका समय 
आ सकता है। ठेशके कुछ महारथियोकों ऐसा छूगा कि मेरे हट जानेसे 
स्बंतोमुख कल्याण होगा और उन्होने मेरे उत्तराधिकारीके चुनावमें अपने 
व्वक्तित्वका पूरा प्रभाव डाल्य । कहाँतक कल्याण हुआ ओर लेकतन्त्रकी 
पुष्टि हुई, में नहीं कह सकता | यह आशा करनी चाहिये कि अपनी 
सफल्तापर देशके नेतृइ्न्ठकों आत्मतुष्टि हुई होगी | 
सुक्रवार, ३० मार्च १९४८, को भारतपर वज््पात हुआ । उस दिन 

महात्मा गान्धीकी हत्या हुईं । उस समय उनका वय ७८ वर्षका था। 
हत्यारेका नाम नाथूराम गोडसे था | उसकी ऐसी धारणा थी कि महात्मा- 
जीके द्वारा मुसलमानोकी अत्यधिक प्रश्रवया दिया जा रहा था। बिडला 
भवनसे अपने प्रार्थनास्थलूपर जाते समय उनपर प्रह्र हुआ । एक बार 
मुहसे है राम' निकलना और वस--जीवनदीपका निर्वाण हो गया! 
देशम जो हाह्मकार मचा, छोगोने जिस मार्मिक वेगनाका अनुभव किया, 
उसका चित्र कागजपर नहीं खीचा जा सकता । बहुत छोग इस प्रकार 
फूट-फूट कर रोये जैसे कि अपने निकटतम सम्बन्धीके लिए मी न रोते | 

हत्याका समाचार आते ही एक वार तो यह खयाल हुआ कि यह किसी 
मुसलमानका काम है | यदि ञीघत्र ही यह बात न विदित हो जाती कि 
हत्यारा हुशस हिन्दू है तो कई हजार मुसलमान अपने प्राणोसे हाथ थो 

बैठते | बाहरी देशोमे भी गहिरा शोक छा गया । उनके प्रति जो श्रद्धा 
थी उसका एक नमूना सेरे सामने अपनी अमरीकी यात्रामे आया। 

१९४९ की बात है। कुछ मित्रोके साथ मैं सनफ्रासिस्कीके पास शहरसे 

लगभग १०० मील दूर घूमने निकल गया था | एक जगह रुककर एक 

स्त्रीसे कुछ फल मोल लिये | उसने पूछा : आप लोग कहोंके रहनेवाले 
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है?! हमने कहा : 'भारतके |! उसने फिर पूछा : गान्धीके देगके १? 
हमने कहा, हो! | इसपर वह बोली : दुनिया कैसी बुरी जगह है। छोग 
अपने महापुरुषोसे ऐसा ही बर्ताव करते है। पहिले, ईसाको सलेबपर 
चढाकर मार ठिया, अब गान्धीको मार डाला [! एक अगिशक्षित फल- 
तरकारी वेचनेवाली ईसाई स्त्री गान्धीजीकी ईसासे तुलना करे, यह बहुत 
बडी बात थी | खेढ इस बातका है कि भारत सरकारक़ी सारी सुरक्षा- 
व्यवस्था गान्धीजीकी रक्षामे असफल रही। भारतमें वहुत-से विद्वान , 
विचारक, राजपुरुप हे गये है और आगे भी होगे। परन्तु महात्मा 
गान्धी जैसे व्यक्ति सहस्तो वर्षामे कही जन्म लेते है। उनका भरीर तो 
किसी एक देश और किसी एक काल्से सम्बद्ध होता है परन्तु वस्त॒तः 
वह देश और काल्से अनवच्छिन्न होते है : वह सब देशोके, सब युगोके, 
मनुष्यमात्रके, अपने होते है 

यह दुर्भाग्यकी वात है कि महात्माजीके अन्तिम दिन सुखसे नहीं 
ब्रीते | यह प्रकृतिका नियम-सा प्रतीत होता है कि महापुरुपोके जीवनकी 
कहानी दुःखान्त हो। बुद्धदेव ही अपवाद देख पडते है। रामने 
साम्राज्यको उजडते देखा, सीताके साथ जो व्यवहार किया गया उसकी 
कसक कहाँ मिट सकती थी ? लध्मगने आत्महत्या की, स्वय भी प्राण 
देना पडा | श्रीकणका भी ससार उजड गया | पाण्डव व्यथित हृढय 
लेकर केढारखण्ड प्राण देने चले गये, द्वारका याद्वीयका शिकार हुई, 
कणको व्याधाने माया । महात्माजीकी कथाका अन्तिम अध्याय भी ऐसा 
ही रहा | ऐसा रूगता है कि जिस प्रासादकों इन छोगोने खडा किया 
वह इनके सामने ही गिर गया : अपने उद्देश्यकी असफलता और तज्जनित 
निराशाकी टीस साथ लेकर गये | 

नोआखाली और विहारमें भमयकर साम्प्रदयिक उपद्रव हुए। ईच्वरके ' 
नामपर ईब्वरके सहखों जीते-जागते मन्दिर गिरा दिये गये | सहसों नर- 
नारी मौतके घाट उतार दिये गये | निरकुणताका नग्न जत्य हो रहा 
था| उत्पीडितोको कोई सान्त्वना देनेवाला नही था। महात्माजीके लिए 
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यह असह्य था। उनका गरीर स्वस्थ नहीं था परन्तु उत्साह तो दुर्दम 
था और दुखियोके लिए. करुणा असीस थी। गाँव-गॉव घूमे | क्रूर 
कर्मियोकों लज्जा दिलायी, भग्नहृदयोकों सान्त्वना दी, हतप्रभोको 
उत्साहका पाठ पढाया। जो छोग अपने धर्म ओर अपनी स्त्रियोकी 
रक्षाकी आशा खो बैठे थे, उनमे फिरसे साहसका सचार हुआ, परन्तु 
इन वातोंसे उनके हृदयकों गहिरी चोट लगी। यावज्जीवन उन्होने 
साम्प्रदायिक एकताके लिए. प्रयत्न किया था, ऐसा प्रतीत होता था कि 
सफलता भी हुई, परन्तु जरा-सा ओोकेमे सारी एकता बाढूकी मीतकी 
भांति गिर गयी | 

उनकी चिन्ताके और भी कारण थे। उनके और वर्किग कमेटीके 
सदस्यामे गरहिरि मतभेद उत्पन्न हो गये थे। सतभेद तो पहिले भी होते 
थ्रे। जो गान्धीजी मेरे जेसे छोटे आदमियोकी सम्मतिकी भी कठर करते 
थे बह कार्यसमितिके सदस्थोकी बातोकों सदा आइदरसे सुनते थे । 
उन्होने ही इन लोगोकों बढाया था | परन्तु अब उनके यह प्रमुख अनु- 
यायी उनकी ही बात सुननेकों तैयार नहीं थे। गान्धीजी चाहते थे कि 
सबिधान भी उन सिद्धान्तोपर बने जिनका प्रतिपाठन भीष्मने झान्ति- 
पर्बम और झुक्रने श॒क्रनीतिम किया है, उनकी अभिव्यपा थी कि उसके 
द्वारा रामराज्य, धर्मराज्य,का स्थापित होना सम्मव हो | परन्तु सविधानमे 
इन चीजोकी अछक भी नहीं देख पड़ती, भारतीय विचार्रोकी परछायी भी 
नहों पडने पायी है। देशका विभाजन भी उनके लिए बडी ही ढुःखद 
अनुभूति थी | उन्होने उसका तीत्र विरोध किया परन्तु उनकी बात न 
मानी गयी | 

उनके मानस सन्तापके ओर भी ग्रवल कारण ये | उनके निकटतम 
अनुयायियोमे जो फ़ूट-सी पड गयी थी वह उनको व्यथित कर रही थी । 
उन्होंने १९४७ की जनवरीमे सरदार पयेलको एक पत्र भेजा था जिसको 
श्री प्यारेल्ाल्ने महात्मा गान्धी-दि लास्ट फेज'मे उदध्षत किया है | उससे 
परिम्धितिपर प्रकाश पडता हैं। यह स्मरण रहे कि उन दिनो अन्तरिम 
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सरकार चल रही थी | महात्माजीने लिखा था : “मैने तुम्हारे विरुद्ध कई 
शिकायते सुर्नी। * 'यह कहा जाता है कि तुम पढसे चिपके रहनेकी वात 
कहते हो * यदि हम लोग सीधे मागसे जरा भी विचचित हुए तो हम 
समाप्त हो जायेगे | वर्किग कमेटीमे बह एका नहीं है जो होना चाहिये |” 
सरदार पटेलका उत्तर स्थेतिको ओर भी स्पष्ट करता है। वह कहते हें : 

यह आरोप कि में पठसे चिपका रहना चाहता हूँ सरासर झुठ है, पर 
जवाहरलाल जो रोज अन्तरिम सरकारसे इस्तीफा ठेनेकी झटठी धमकियां 
दिया करते है, में इसके विरुद्ध हूँ | इससे काग्रेसकी अप्रतिष्ठा होती है ओर 
सरकारी कर्मचारियोपर बुरा प्रभाव पडता है। यदि इस्तीफा देना है तो 
हमको वेठकर पहिले ऐसा निश्चय कर लेना चाहिये। झटठी धमकियोंके 
करण हम वाइसरायकी दृष्टिमें गिर गये है । अब वह हमारे इस्तीफेकी 
बातकोी बन्दरघुडकीमातच्र समझते है। यदि वर्किग कमेटीमे फूट है तो 
यह आजकी बात नही है। इस समय तो पहिलेकी अपेक्षा अविक मतैक्य 
है | यदि आपसे किसीने मेरी शिकायत की है तो मैं जानना चाहूँगा ।” 
प्यारेलालजी वराबर गान्धीजीके साथ थे | वह कहते हे कि इन वातोसे 
गान्बीजी बहुत चिन्तित रहते थे। वह कहा करते : अहिसा क्यो काम 
नहीं करती ? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह अपने सन्निधिसि असफल 
हो ओर दूरपर सफल हो । इन णकाओका जो उत्तर वह अपनेको देते थे 
बह उन्हींके अनुरूप था । दूसरा कोई होता तो अन्च प्रकारसे समाधान 
करता । ऊहापोहके बाद महात्माजीने यह निष्कर्ष निकात्य कि दोप 
मुझ ही है। कही-न-कही मुझमे कोई ब्रुटि है जिसका मुझे पता नहीं 
चल रहा है| नहीं कट सकता. में कहों पथमश्रष्ट हो गया। बह नम्नता 
ओर उदरता महात्माजीका भूषण थी । वही दूसरोको कमियोक्रा दायित्व 
अपने ऊपर ले सकते थे | 
उनके निधनसे हमारे सार्वजनिक जीवनके आकाझका श्रेष्ठतम नश्नत्र 
सदाके लिए अस्त हो गया । धर्म और राजनीतिम जो सम्बन्धयज्ञ जुड़ 
रहा था, फिर विच्छिन्न हो गया। देश और विदेशमे उनकी सेकडो 
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मूर्तियां टै, सैकडो स्मारक हैं | उनकी स्चनाओ ओर वक्‍तृताओंके आधार- 
पर विपुल वाऊआयका सर्जन हों गया है, गान्धीवाद नामकी नयी दा्ननिक्त 
विचारधारा चल पडी है | ठेखना यह है कि कहॉतक मनुग्य अपने 
वैयक्तिक और सामृहिक जीवनमे उनके उपदेशोंकों अवतरित करता दे । 
ठेशने धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद ओर गणतान्त्रिक व्यवस्थाकों राष्ट्रीय 
जीवनके आधारस्तम्मके स्पमे स्वीकार किया टै। काग्रेसने टस सम्बन्धमे 
कई निश्चय किये हैँ और केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारोने इन निश्चयोंको 
कार्वान्वित करनेके लिए कई विधान बनाये हैं ओर उपयुक्त आज्ाएँ 
निकाली है। इस सख्लूपर में इन बातोके सम्बन्धसे कुछ नहीं लिखना 
चाहता | अगले अव्यायोमे आधारभूत सिद्धान्तोपर कुछ विचार करूँगा | 
परन्तु कुछ घव्नाओका थोडा-सा चर्चा करना ही होगा | पहिली 
मह्खवप्र्ण घटना राज्योका विीनीकरण है। यों तो छ-सात सो ऐसे 
भूखण्ड थे जो किसी-न-किसी अर्थमे राज्य कहे जा सकते थे, परन्तु एक 
सौसे कुछ ऊपर सल्यमीवाछे राज्य थे। इनके नरेशोकों ९ से २१ तोपो- 
तककी सलामी थी । 

११५ और अधिक सलामीवालेके नामके पहिले तत्रभवान्‌ (हिज 
हाइनेस) जोडा जाता था | त्रावणकोर और जोधपुरने विलीनीकरणमे 
कुछ आनाकानी की, परन्तु उनके विरोधने कुछ जोर नहीं पकडा | 
हैदराबाठने विशेप टैकडी दिखलायी | उसके कलेवरकी वृद्धि देशठ्रोट और 
अग्रेजोकी कृपा से हुई थी | कभी लडकर उसने विजय नहीं पायी | मैयूर 
ओर मराठोकी ल्डाइयोमे अग्रेजोका साथ दिया, इसलिए, पुरस्कारमे कुछ- 
न-कुछ भूमि पाता गया । उसके विल्वैनीकरणम कुछ देर होनेका यह बुरा 
प्रभाव पडा कि कुछ अदृरठर्णगी मुसलमान यह समझने छगे कि भारत 
सरकार डर गयी और स्यात्‌ सारे मारतपर पाकिस्तानका राज्य हो जाय | 
अन्तम फौज भेजी गयी परन्तु तीन दिन भी लडाई न चली | हथियार 
डाल दिये | विद्ीनीकरणका एकमात्र श्रेंय सरदार पटेल्की दढता और 
दूरदर्शिताको है । उनको लोग भारतका 'लोह् पुरुष! कहा करते थे | इस 
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नामको उन्होने सार्थक कर ठिया | 
पाकिस्तान द्वारा कच्मीरपर आक्रमण इस कालको दूसरी महत्त्वपूर्ण 
घटना है। महाराजा कब्मीरने भारतसे मिलनेमे देर की। वह सम्भवतः 
पूर्ण खतन्त्रताका स्वप्न देख रहे थे। उनको सम्भवतः यह श्रम था कि 
कब्मीर भारत, पाकिस्तान, चीन और रूससे घिरा हुआ है, अतः इनसेसे 
कोई भी उसपर आक्रमण करनेका साहस न करेगा | पाकिस्तानने उनकी 
इस भूलसे त्यम उठाया | पहिले तो उसने पठान कबीलेवालेकों रूटकी 
लालच देकर उघर भेज दिया, फिर पाकिस्तानी सेना कब्मीरम घुसी | 
भा कब्मीरमे इतनी शक्ति कहाँ थी कि रक्षा कर सकता। भारतकी 
शरण आना पडा | परन्‍्तु देर होनेसे भारतीय सेनाकों बडी कठिनाइयोका 
सामना करना पडा। कही-कहीं १८,००० फुटकी ऊँचाईपर छडना 
पडा | पाकिस्तानी सेना पीछे हटी। ठीक इसी अवसरपर भारत 
सरकारने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी आलोचना आजतक सुननेमे 
आती है| उसने सारा विपय 'सयुक्त राष्ट्र सघटन'के सामने उपस्थित कर 
दिया । छोगोका कहना है कि सेना जिस प्रकार वढ रही थी उसने- थोडे 
टिनोमें कब्मीरसे पाकिस्तानियोंको निकाल भगाया होता | निर्णयक्रे लिए 
कोई समस्या शेप रह ही नहीं जाती | अब परिस्थिति यह है कि कब्मीरके 
ल्गभग आधेपर पाकिस्तानका कब्जा है। सयुक्त राष्ट्र कोई निर्णय नहीं 
कर पा रहा है । ऐसा छूगता है कि भारतका यह अञथ सदाके लिए 

हमसे प्रथक्‌ हो गया | 

चीन और मारतके बीचका विगडता सम्बन्ध भी इस अवविके 
भीतरकी महत्वपूर्ण घटना है | कुछ ही साल पूर्व चीनी प्रधान मनन्‍्त्री चाउ- 
एन-लाइने श्री नेहरूके साथ मिलकर पञ्चणीलकी घोषणा की थी, पर अब 
चीन उसे भूल गया | जव चीनका रूसके सिवाय कोई भी मित्र नहीं था तब 
भारतने उसका साथ ठिया था, 'चीनी-हिन्दी भाई-भाई'के नारेसे आकाशथ- 
का भेठन हुआ था | आज चीन भारतका कई हजार वर्गमील भूखण्ड 
दबाये वैठा है ओर अभी और लेना चाहता है। यो तो चीन अपनेको 
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तिव्वतका अधिपति कहा करता था परन्तु तिब्बतके खतन्त्र ठेश होनेमे 
कोई सन्देह नही है । १९५२ मे चीनने तिव्वतपर आक्रमण किया | वहाना 
यह था कि उसका उड़ार करना है। तिव्बतके लोग छडे, कुछ लोग 
आजतक छड रहे है | परन्तु चीन बल्वान्‌ था | उसकी विजय तो होनी 
ही थी | तिब्वतके शासक और ससारभरके महायान बौंद्धोंके धर्मगुरु 
ढल्लाई छामा भारतमे शरणार्थी रूपसे रह रहे है। और कई सहख तिब्बती 
अपना देश छोडकर आ गये हैं | इस सम्बन्ध भारत सरकारकी नीतिसे 
वहत छोगोकों असन्तोप है। एक तो यह खयाल है कि यदि भारतने 
इहतासे विरोध किया होता तो चीन स्थात्‌ तिब्व्रतपर आक्रमण ही न 
कग्ता | दूसरी शिकायत इससे भी गम्भीर है। १९५४ मे भारतने चीनसे 
सन्धि करके यह स्वीकार कर लिया कि तिब्बत चीनका अग॒ है । छोगो- 
का कहना है कि यह इतिहासके विरुद्ध है। तिव्यत कभी भी चीनका 
अग नहीं था | अगके पहिले 'स्वायत्त शासनाविकारी' विशेषण लगा है। 
वह निर्थक टै | तिव्वतवाल्येकों भारतसे बडी आश्या थी, पर इस ठेशने 
उसकी स्वाधीनताको बातकी वातमें समाप्त कर दिया । चीन तो हमसे 
असन्न होनेवाला था ही नहीं, तिब्बत भी नाराज हुआ | 

भारतके वाद एथशिया और अफ्रीकाके कई देश स्वतन्त्र हुए। इन 
सबने ही छोकतान्त्रिक भासनपद्धतिकों अपनाया, परन्तु इस कामसे कहॉ- 
तक सफलता मिली यह कहना कठिन है। प्रत्यक्ष या प्रच्छन्नस्पसे 
अधिनायकणाही ही चलती देख पडती है 

भारत स्वतन्त्र हो गया हे पर अभी हमारी भूमिके कुछ टुकड़े 
विदेशियोके पास दे | फ्रासके पास जो जगह थी वह तो लौट आयी, परन्तु 
पुतंगाल अभी अडा हुआ है। वह जानता है कि सैनिक-बलमे भारत 
डससे बढ़ा हुआ हैँ, पर अबतक उसे यह विश्वास रहा है कि भारत 
अहिसाका परित्याग न करेगा। परन्तु असन्तोप वहुत है | यह प्रव्न भी 
जञीत्र सुलझ कर ही रहेगा | ७७७ 
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हमारे राजनीतिक सघटनमे जो असाधारण बाते है. उनमेसे कुछका 
चर्चा में कर चुका हूँ । हमारे सविधानमे कुछ स्वगत विरोध है उनका ही 
यह परिणाम है। हमारा राष्ट्र गणतन्त्र है पर वह ऐसे राज्यपरिवारका 
अग है जिसका स्थायी अध्यक्ष एक देशविशेपका नरेश है। इस परिवार- 
की सदस्पतासे कई छाभ है इसमे सन्देह नहीं, परन्तु यह गो विरोधी 
तल्वोके समन्वय करनेका प्रयत्न है, यह तो स्पष्ट ही है | 

जैसा कि में पहिले सकेत कर चुका हैं, हमारे सविधानमें कुछ बातें 
अमेरिकासे, झेप ब्रिटेनसे ली गयी है| भारतीय सघके अगभूत प्रदेणोको 
राज्य कहते है | यही नाम अमेरिका--सयुक्तराज--के अगोंका भी है। 
केन्द्रों और राज्योके अधिकार विभाजित है, उनकी अनुसूचियों सविधान- 
मेंटी हुई दहै। परन्तु एक अन्तर है। अमेरिकामे अवशिष्ट अधिकार 
राज्योंके पास हैं, भारतमें केन्द्रके | इसका अर्थ यह है कि यदि कभी यह 
प्रच्न उठे कि अम॒ुक काम करनेका अधिकार किसको है, जब कि उसका 
उल्लेख किसी अनुसचीमे नही मिलता, तो यह मानना चाहिये कि वह 
अधिकार केन्द्रके पास है। यह अच्छा है | भारत जैसे देगमे केन्द्र शक्ति- 
गाली होना ही चाहिये, परन्तु सारी भक्ति एक जगह केन्द्रीभूत होना 
अच्छा नहीं है। प्रदेश-प्रदेशकी समस्याएँ भिन्न है। प्रथक्‌ शासकीय 
प्रयोगोके लिए पर्यात अवकाश है| सिद्धान्तर्पेण यह बात मानी भी 
जाती है। विकेन्द्रीकणकी महिमा सब गाते है परन्तु केन्द्रीकरणका 
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प्रयास मी जारी है । जिन लोगोको शासनकी भीतरी वातोका ज्ञान है वह 
जानते हैं कि केन्द्रीय सरकारके अनेक मन्त्राल्य इसी प्रयत्न रहते हे कि 
प्रादेशिक सरकार्रोको अपना गुमाब्ता-सा बना ले। जबसे नियोजनका 
काम चल्य है तबसे उनको ओर मौका मिल गया है। पद्चवारपिक 
योजनाओके लिए जो रुपया नियोजन आयोग स्वीकृत करता है उसमेसे 
कुछ तो प्राठेगिक सरकारोके कोपसे आता है, कुछ केन्द्रके | यह केन्द्रकी 
मिक्षा नहीं है, प्रादेशिक सरकारपर उसकी पा नहीं है, प्रदेशका हक 
है। यदि वीचमे प्रादेशिक सरकार न हो तो शिक्षा, सडक, अठालत, 
चिकित्सा आठिका सारा काम केन्द्रीय सरकारको करना पड जाय | परन्तु 
केन्द्रीय सरकारकी ओरसे रुपया देनेके अधिकारसे अनुचित लाभ उठानेका 
प्रयत्न होता रहता है । कभी-कभी ऐसी शर्ते लगायी जाती है जो प्रादेशिक 
सरकारके हाथ-पॉव बॉधघ देती है। यह बाते जनताके सामने नहीं आने 
पाती, परन्तु सरकारी स्तरपर झकझक होती रहती है। प्रादेशिक सरकारें 
अपनी जासनस्वतन्त्रताको अक्षुण्ण रखना चाहती है ओर केन्द्रीय 
हम्तक्षेप उनकों बुरा छगता है। यदि कहीं कोई काम सन्तोंपजनक 
ढयसे नहीं होता तो केन्द्रीय मन्त्री पालिमेण्टमे खडे होकर प्रादेशिक 
सरकारको दोपी ठहरा देते है। प्रादेशिक भनन्‍्त्री भी उत्तर दे सकते 
है, ढेते भी हैं, परन्तु केन्द्रका अधिक प्रभाव पडता है, केन्द्रीय 
विज्प्तोिवोका अधिक प्रचार होता है और प्रदेश नाहक दोपी ठहरा 
दिया जाता है । 

कुछ ठिन हुए, एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विवादास्पठ' प्रब्न सामने 
आया था | उसका चर्चा इस समय ढब गया है परन्तु प्रश्नकी महत्ता तो 
है ही। प्रश्न वह था कि हमारे राष्ट्रपतिके अधिकार किस प्रकारके है ? 
दो उत्तर हो सकते ६ं। एक तो यह कि उनकी स्थिति ब्रिटेनके नरेद्य 
जैसी है| वह स्व॒तन्त्र रूपसे कुछ नहीं कर सकते, मन्त्रियोके परामर्णसे ही 
कुछ कर सकते है, उनके नामपर मन्त्रिमण्डल आसन करता है, वह 
सर्वाधिकारसम्पन्न है। दूसरा उत्तर यह टै कि राष्ट्रपतिकी स्थिति अमेरिकन 
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राष्ट्रपतिके सह है | वह मन्त्रियोंके परामर्णकों माननेके लिए बाव्य नही 
हैं, स्वतन्त्र रूपसे काम करनेके अधिकार रखते हैं। सविधानकी 
अब्ठावलछीकी मीमासा तो मे विधानभार्त्रियोंके लिए छोडता हूँ, परन्तु मेरा 
ऐसा मत है कि वास्तविक स्थिति दोनोंके बीचकी होनी चाहिये । 
साधारणतः आसन मभन्त्रिमण्डलके परामर्शसे ही होना चाहिये परन्तु 
विशेष परिस्थितियोमे राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप करनेका अधिकार होना 
चाहिये | कब विशेष परिस्थिति उत्तन्न हुई, इसका निर्णय भी राष्ट्रपति 
ही करेंगे। यदि हमारे सविधानमे इसके लिए गुज्लाइग नहीं है 
होनी चाहिये | 

देशम राजनीतिक दर्लोकी भरमार है। इनमेसे कुछ ऐसे है जो 
शासनाधिकारके लिए. केवल चुनावके भरोसे बैठे रहनेको तैयार नहीं है । 
कोई-कोई ठल यो ही किसी-न-किसी प्रकारका आन्दोलन चलाया करता 
है। इससे राष्ट्रके धनका तथा दूसरे साधनोका घोर अपव्यय होता है। 
जनता ऊब जाती है | उसका ऐसा विश्वास होने लगता है कि राजनीतिक 
नेता और दल देशकी अवस्थाको बिगाड तो सकते है, संभाल नही सकते | 
जब बह पड़ोसके देशोपर दृष्टिपात करती है तो दूसरी ही बात देख पडती 
है। एशिया और अफ्रीकाके अधिकाशथ राज्योमे लोकतान्त्रिक व्यवस्था 
या तो समास कर दी गयी टै या परकेंच होकर सॉसभर ले रही है। सेना 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे जासनको सेमाले हुए है | यहाँ मी ऐसी अवस्था 
उत्पन्न हो सकती है। यदि कही एक बार सेनाके हाथमे शासनकी 
बागडोर गयी तो दीर्घर कालके लिए. लोकतन्त्रका नाम मिट जायगा | ऐसा 
न होना चाहिये । तब फिर इस बातकी व्यवस्था होनी चाहिये कि यदि 
गान्तिमगकी आजशका हो या ल्लेकतन्त्रके लिए. सकटकी स्थिति उत्पन्न 
होती ढेख पड़े तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सके। किसी प्रधानमन्त्रीके लिए 
कभी-करमी खुलकर काम करना कठिन होता है क्योकि वह स्थय 
एक दलका प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति निरपेश्ष होता है। इस 
वातकी आज्का न होनी चाहिये कि राष्ट्रपति अपने अधिकारका 
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दुरुपत्नोग करेगा | वह स्वय सार्वजनिक कार्यकर्ता रहा होगा और 
अनावध्यक हस्तक्षेप करके न तो अपना बोझ बढ़ाना चाहेगा, न 
अपनेको लोकमे अप्रिय बनाना चाहेगा। मुझे ऐसा छगता हैं कि 
इस समय हमारे लोकतन्त्रके दुर्बल ब्क्षकों इस प्रकारकी रक्षाकी 
आवश्यकता है | 

एक और स्वगत इन्द्र है जो इन सबसे गम्भीर है। कांग्रेसने उसको 
जन्म देकर अपने गछेमे बॉघ लिया है । अब उससे ठम घुट रहा हैं । 
पुरानी--त्वा धीनतासे प्र्बकी--काग्रेसके सघटनसे नीचेसे लेकर ऊपरतक, 
मण्डल्से लेकर अखिल भारतीय स्तर्तक, कमेटियों थी | खराज्यप्रासिके 
बाद एक प्रकारसे काग्रेसका काम समाप्त हो गया, उसका सकब्प पूरा 
हो गया | महात्माजीकी राय थी कि काग्रेसका वर्तमान रूप समासकर 
डिया जाय | चह राजनीतिक कामोको छोडकर केवल रचनात्मक काम 
करे | जो लोग विधाविकाओंम जाना चाहने हे वह अपनी पृथक सस्था 
वना 5 | उनकी यह बात न मानी गवी। जो कुछ दूसरे काम होते रहे 
हो उनसे बिध्रायन भी जोड लिया गया | 

परन्तु १९४७ की काग्रेस १९२५१ की काग्रेस नहीं थी। स्वराजके 
पहिले काग्रेसम आना घरफूँक सोंदा लेना था | जेल, गोली, जायढाद- 
की जब्ती, अपमान, के लिए तैयार रहना था। १९४७ में कांग्रेस सर- 
कारी नौकरी, स्थानीय आसननिकार्योकी सदस्यता, तथा प्रादेशिक और 
केन्द्रीय विधायिकाओकी मेम्बरी, का द्वार बन गयी थी | पुराने कांग्रेसजन 
सब ऋषिकवप महात्मा नहीं होते थे परन्तु समय-समयके आन्दोलन खरे- 
खोटेकी अलग कर देते थे | अब कोई कसोटी नहीं रह गयी। ऐसे-ऐसे 
लोग सठस्य ओर कमेटियोके पठाधिकारी बनने लगे जिन्होंने सघर्पके 
दिनोंम अपने ऊपर काग्रेसकी परछाई भी नहीं पडने ठी थी | जो किसी 
मी प्रकारके ठस-बीस छ्डाकुओँको अपने साथ कर सके बही नेता बना, 
चरित्रकी जगह रुपयेने ली । पुराने काग्रेसजनन वहुधा इन उपायोसे न 
परिचित थे, न उनका उपयोग कर सकते थे। ऐसे काग्रेसजन, जो 


है 
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काग्रेसकी परम्परा ओसे दूर रहे थे, कांग्रेस कमेटियोके पदाधिकारी इसीलिए 
बनते थे कि विभिन्न चुनावों इनका हाथ रहे | पुराने कर्मठ काग्रेसजनके 
भाग्यका निर्णय इन लोगोके हाथमसे आ गया था | । 

विधायिकाओंके सवस्योकी जनता चुनती है | उनको लाखो मनुप्योके 
सामने जाना पडता है, उनके भले-बुरेकी परख खुल कर होती है, हजारो 
चोटोके बल्पर चुने जाते हैं। चुननेवाले सभी विचारोके होते हैं। ऐसे 
चुने हुए सदस्वोके बहुमत-दलके नेता सरकारसे होते हैं। उनको सभी 
लोगोका लिहाज करना पडता है, सवकी सुनना पडता है। उनके ऊपर 
करोडो मनुप्योंके जान-मालकी जिम्मेदारी होती है | यदि राज्यमे कोई 
काम विगडता है तो दोपी मन्त्रिणण ही ठहराये जायेंगे। दूसरी ओर, 
प्रादेशिक या अखिलमारतीय काग्रेस कमेटीके पटाधिकारियोके चुननेवाले 
मुट्ठी भर व्यक्ति होते हे और सव एक ही दलके | इन पठाविकारियोपर 
कोई दावित्व नहीं है | देशमें अच्छा-बुरा जो हो, कोई इनसे जवाब नहीं 
मॉग सकता | परन्तु आलोचनाका इनको असीम अधिकार हैं। सरकार 
यदि किसी कामकों करना चाहे तो काग्रेस कमेटी कठ्ठ आलोचना कर 
सकती है, सरकारको सीथे कह सकती है कि यह काम मत करो | 
काग्रेसकी सरकार अपनी ही सख्थासे क्या लडे, चुप रह जाती है। गासनका 
दायित्व एक जगह, निर कुण आलेचनाधिकार दूसरी जगह--यह अन्धेर 
कबतक चलेगा ? केन्द्रमे और प्रदेशोमे, कई बार सघर्प हो चुके है। मेरी 
रायमे तो इस परिस्थितिका अन्त तभी होगा जब काग्रेस-कमेटियों तोड़ 
दी जायें, अर्थात्‌ भासनसे इनका सम्बन्ध विच्छिन्न कर दिया जाय | 
कमभी-कमी यह कहा जाता है कि द्वारा बहत-सा रचनात्मक 
कार्य और प्रचार होता है, तोडनेसे वह बन्द हो जायगा | में इससे 
सहमत नहीं हूँ | रचनात्मक कामके लिए. इनको सारा रुपया सरकारसे 
मिलता टै, आयोजन सरकारी होते हे । जबतक सरकार रुपया देगी 
कार्यकर्ता मिलते रहेगे। अच्छे-अच्छे कार्यकुणछ और देशभक्त व्यक्ति 
साभने आयेगे ।* चुनावके समयको छोडकर कोई ग्रचारकार्य भी नहं 


ल्‍्प् 


२८ कुछ स्मृतियां और कुछ स्फुट विचार 
होता | आजतक कांग्रेसने कोई नयी विचारधारा नहीं निकाली, किसी 
दार्शनिक तथ्यको, जीवनके किसी दार्गनिक आधारको, स्थापित नहीं 
किया | फिर कमेटियों प्रचार क्रिसका करेगी ! 

यह विचारणीय प्रव्न है | देशकों साहसके साथ इनका निर्णय करना 
ही होंगा | देर करनेसे क्षति होती टै । काममे इस समय भी काफी बाधा 
पड रही है | हम टाल्ते जा रहे ह परन्तु टाल ठेनेसे समस्याएँ सुझुझती 
नही, उल्झन वढती ही जाती है । ७७७० 
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, हमने अपने सविधानकी आधारणिलाके रूपमे छोकताब्रिक व्यवस्था को 
स्वीकार किया है। इसके सिवाय हमारे लिए दूसरा श्रेयस्कर मार्ग था 
भी नहीं | सबसे अच्छी सरकार वह है जिसमे शासनका अधिकार समाजके 
थोग्य, चरित्रवान्‌ और त्यागी व्यक्तियोंके हाथमे हो | परन्तु अभीतक कोई 
ऐसा उपाय नहीं निकल सका है जिसमे ऐसे ही छोग चुने जा सके | 
आदर्श गासक कहाँ मिलते है! लोकतत्रम यह अच्छाई है कि बह सबसे 
कम हानिकर है ओर प्राय. नागरिकोके व्यक्तित्वकों प्रस्फृटित होनेका 
अबसर ठेता है | उत्कृुट कोटिका शासक जितनी भलाई कर सकता है 
उतनी भलाई लछोकतत्र नही कर सकता, उतने थोड़े समयमे तो नहीं ही 
कर सकता, परन्तु उच्छुद्छ गासकके बराबर अहित करना भी उसके 
लिए, कठिन होता टै। व्यवस्थापिकामे कई दल्लेके प्रतिनिधि होते हैं, 
समाचारपत्र होते है, जनतामे भॉति-भाँतिकी आलेचना होती है, इससे 
शासनपर रोक-थाम रहती दे । 

परन्तु यह न भूलना चाहिये कि लोकतन्त्र साधनमात्र हे, साच्य 

नहीं है । यह विचारणीय है कि राज्यकी सत्ता क्यों है? मनुप्यसमाजसे 

राज्य क्यों होते है ? इस प्रब्नका जो भी उत्तर हो वही साव्य होगा | 

उसकी प्रासिके जो भी उपाय हो वह साधन होगे। राज्यकी सत्ताके 

सम्बन्धम राजनीतिविग्ञारदोने कई ग्रकारके विचार प्रकट किये हैं | बहुधा 

भारतीय विद्वानोंका यह मत रहा है कि राज्य सात्स्यन्यायसे जआाण करता 
१५ 
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है | एक समय था, जब सब मनुए्य स्वच्छन्द थे, राज्य नहीं था, सरकार 
नहीं थी | उस समय बलवान दुर्बहकीं सताता था, ठीक उसी प्रकार 
जैसे समुद्रम बडी मछली छोटी मछलीको खा जाती है। इसीलिए इस 
अवस्थाकों मात्स्यन्याय कहते है। तग आकर छोग मनुके पास गये कि 
आप हमारे शासक बनिये, हमको एक-दूसरेसे बचाइये, हम आपकी 
आज्ञाके वणवर्ती रहेंगे ओर कार्यसचालनके लिए अपनी आयका एक 
अजञथ करके रूपमे दिया करेंगे । यूरोपम रूसोनें 'सोगल काप्ट्रेक्टका जो 
मत प्रचारित किया था वह इससे मिल्ता-जुल्ता था। महात्माजीका 
कहना था कि राज्यका उद्देष्य है रामराज्यको स्थापित करना। दसाई 
विचारक भी यही मानते हैं कि प्रथिवीपर इब्वरका राज्य स्थापित करना 
राज्यका उद्देष्य है | 

राज्यके खरूपको समआनेके लिए समाज ओर व्यक्तिके सम्बन्धको 
समझना आवसच्यक टै। एक मत तो यह है कि व्यष्टिका अपना कोई 
महत््व नही है, उसको जो कुछ महत्ता है वह इस बातसे है कि वह समष्टि- 
का अग है। उसके जीवनका अपना कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, 
समष्टिका लक्ष्य ही उसका ल्श्य है | हाथ या पॉव या अंगुलीकी सार्थकता 
इसी वातम है कि वह शरीरके हितके लिए. साधक हैं, गरीरसे अरूग 
उनका कोई जीवन नहीं है। समाज उसे जो करने दे वही व्यक्तिका 
अधिकार है, उसके कोई नैसर्गिक अधिकार नहीं होते | दूसरा मत यह है 
कि व्यष्विकी अपनी अलग महत्ता है, उसके अपने नैसर्गिक अधिकार है 
जो उससे अविच्छेद्य हैं, उसके जीवनका अपना अलग छक्ष्य है। समाज 
उस लक्ष्यकी ग्राप्तिका साधनमात्र है क्योकि समाजसे प्रथक्‌ रहकर 
उसकी पूर्ति नही हो सकती | राज्य समाजका महत्वपूर्ण अग है, इसलिए 
व्यक्तिक जीवनलशक्ष्यकी प्रासिका वह बहुत बडा सावन हो सकता दे । 
मेने इस विपयका अपनी पुस्तक “व्यक्ति और राज'मे विस्तृत विवेचन 
किया है। राज्यकी सार्थकता वहीतक है, जहॉतक क्रि वह व्यक्तिके 
जीवनके परम पुरुपार्थ, प्रधान रूक््य, मोक्षका, साधक वन सकता है। 
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राज्यकी साधनता यही है कि वह मार्गमेसे कप्टकोंको, बाधाओको दूर करके 
ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दे जिसमे यदि व्यक्ति चाहे तो वह पुरुपार्थ- 
सिद्धिमे लग सके । जहॉतक कि कोई राज्य इस उद्देब्यकों स्वीकार नही 
करता, वह अपने कर्तव्यसे च्युत होता है। जिन उपायोसे राज्य इस 
कर्तव्यकों पालन करनेका यत्न करता है उनमे लोकतत्र भी है और अनु 
भव तथा विचारविमर्णने ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य सब उपायोसे 
यह अच्छा है। परन्तु छोकतत्रके भी कई भेढ ह। जिन देशोंमे हमको 
तानाशाह व्यवस्था ठेख पडती है वह भी अपनेको लोकताप्निक कहते है। 
हस लोकतत्रकी कोन-सी शैली अपनाये ! 

राज्यका काम हैं कि जनताके लिए. उन चीजोकी व्यवस्था करे जिनके 
बिना व्यक्तिकी जीवनयात्रा असम्भवप्राय हो जाती है ओर समाज 
उच्छिन्न हो जाता है। भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, वेरोजगारोकों काम या 
भति, स्वस्थ मनोरजन जैसी वार्तोका प्रबन्ध तो सभी सम्य सरकारोको 
करना ही पड़ता है, शासनका ढॉँचा कुछ भी हो। परन्तु मनुग्य केवल 
गरीर नहीं है। उसको भौतिक सामग्रीमाचसे तृप्ति नही मिल्ती। उसको 
बौद्धिक भोजन तो चाहिये ही, आध्यात्मिक पोपण भी चाहिये । उसकी 
आत्मा शाश्वत पदार्थ हैं, जो साधारणतः अपने स्वरूपसे दूर जा पडी है 
परन्तु निरन्तर उसकी प्राप्तिके लिए. य॒त्नभील रहती है | राज्यको यह भी 
ठेखना होगा कि आत्मजानके मार्गमे बाधाएँ न रहे, ऐसी परिस्थिति, ऐसा 
वातावरण हो जिसमे इस खोजमे रुकावट न पडे | यदि ऐसा न हुआ 
तो अपने भीतर अतृत्तिका अनुभव होता है, कुछ खोया-खोया-सा लगता 
है । चित्त अविश्वास और अकर्मण्यताकी ओर झकता है | यदि कुछ दिनो- 
तक यह अवस्था बनी रही तो समाजके जीवनपर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव 
पडता है | लोकतन्त्रकी सफलताकी यह बहुत बडी कसौटी होगी कि वह 
इस बातकों व्यानमें रखता है | 

आजकल लोकतन्‍्त्रके सम्बन्धमे जो विभिन्न मत है उन सबकी तहसे 
प्रायः ठो सिद्धान्त है : पहिला तो यह है कि ल्येग स्वभासन चाहते है और 
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दूसरा यह क्रि प्रायः सभी छोग अपने और दूसरोके ऊपर शासन 
करनेकी योग्यता रखते हैं | दोनो सिद्धान्त शआ्रामक है। न तो इनका 
समर्थन मनोविज्ञान करता है, न इतिहास | जो बाते जीवनकी दैनन्दिन 
आवश्यकताओसे सम्बद्ध है, ऐसी बातें जिनका अन्तर्भाव स्थानीय स्वायत्त 
शासन-ग्राम पञ्बायत, नगरपालिका, जिल्य परिपद्मे होता है, उनमें तो 
लेगोकों गहिरी अभिरुचि होती है, इनके सिवाय, लोगोंको स्वशासनमे 
उतनी दिलचस्पी नही होती जितनी सुशासनमे | सुशासनका यह लक्षण 
तो है ही कि मनुप्यके मौल्कि अधिकारोकी, उन अधिकारोकी जो नेसर्गिक 
ओर अविच्छेद्य हैं, रक्षा हो और जनताके प्रतिनिधियोका शासनपर नियत्रण 
रहे ताकि आसक उच्छुट्डल न हो जायें | परन्तु आजकल लोकतत्रके नाम- 
पर जो आडम्बर रचा जाता है वह व्यर्थ है। महीनों व्यवस्थापिकाएँ 
बेटी रहे, निरन्तर वाद-विवाद होता रहे, नित्य नये कानून बनते रहे 
जिनका अर्थ स्वय बनानेवाले बहुधा नहीं समझते--यह सब॒ अनावश्यक 
है ओर लोकतन्त्रका अनिवार्य अग नहीं है । 
लोकतन्‍्त्र तमी चल सकता है जब नागरिक शिक्षित हों और उनकी 

कतंव्यचुद्धि उठात्त हो । फिर भी प्रत्येक शिक्षित नागरिक इस योग्य 
नही होता कि वह शासनका दायित्व अपने हाथोंमे ले सके या उन 

महत्वप्रण प्रब्नोपर यथाथ सम्मति दे सके जिनके समुचित उत्तरपर राष्ट्रों 
का जीवन निर्भर रहता है। राजनीतिके लिए. गम्मीर अध्ययन और 
प्रशिक्षकी आवच्यकता होती दै। परन्तु आजकी निर्वाचनपद्धति 
योग्यताकी परख नहीं कर सकती | अमेरिकाके प्रसिद्ध राष्ट्रपति लिकनने 
कहा था कि लोगोके हितके लिए लोगोंके द्वारा लोगोका भासन' लेकतनन्‍्त्र 
है | वर्नड शॉकि मतसे यह परिमापा कर्णप्रिय मूर्लता' है। जन विचारक 
जनेत्णेका कहना है कि छोकतत्र पतित ढगका सघटन हे । में ऐसा तो 
नहीं कहता परन्तु यह में भी समझता हूँ कि व्येगोंके हितके लिए लोगोके 
शासनका बढ़ अर्थ नहीं है कि लोग स्व॑ंब शासन करे या ऐसे प्रतिनिवियोके 
द्वारा आसन हो जिनकी योग्वता निर्वाचकोकी योग्यतासे ऊँची नहीं है | 
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ऐसा शासन छोकतत्रको भेडियाधसान, भीडतन्त्र बना देंता है । 
योग्वता और चरित्रकी कोई कसौटी होनी चाहिये | साक्षरतामात्र 
पर्यात नहीं है | यह भी देखना चाहिये कि प्रत्याशीने कुछ लोकसेवा भी 
की है या नहीं | अपने लिए वोट मॉगना या वोट मॉगनेके छिए सगठन 
गवडा करना अवैध कर देना चाहिये। आज केन्द्रीय और प्रादेशिक 
विधाविकाओके लिए सठस्य सीधे चुने जाते है। यह विचारणीय है कि 
इसकी जगह यदि कोई दूसरी पद्धति चलायी जाय तो क्‍या परिणाम 
होगा । कुछ ठेशोम ऐसी पद्धतियों है। आम-पंचायतोके द्वारा जिल्य- 
परिपदोके, जिल्मपरिपदोके द्वारा प्रादेशिक विधायिकाके और प्रदेशसे 
केन्द्रीय ससदके सदस्य चुने जायें तो केसा हो ? प्थिवीका इतिहास 
बताता है कि कभी-कमी सार्वजनिक रगमचपर कोई ऐसा व्यक्ति यक्रायक 
आ जाता हे जो बिना किसी प्रशिक्षण, बिना किसी तैयारी, बिना किसी 
अनुभवके ऐसे कार्मोका सम्पादन कर देता है, जिनके लिए असाधारण 
क्षमता चाहिये, परन्तु ऐसे छोग अपवाढ हैं | इनके आधारपर नियम नहीं 
बन सकते | हमको तो यह मानकर चलना होगा कि साधारण लोग ही 
मिलेंगे | इनमेसे द्वी योग्य ओर चरित्रणील मनुप्योको चुनना और काम 
करनेका अवसर देना होगा | 
स्वराज्यप्रािके वाद पाच्चात्य सविधानोकी नकल करना हमारे लिए 
आवश्यक नहीं था । हमको चाहिये था कि प्रत्येक प्रशनपर विचार करके 
भारतीय परम्पराओोके आधारपर उसको सुल्झाते | इस प्रकार हम जगत्‌के 
सामने लोकतन्त्रका नया ओर स्वस्थ रूप रख सकते थे | ऐसा न करके 
हमने भूछ की | अब हमको वह सब कठिनाइयों झेलनी पड रही है जो 
पश्चिमी सविधानोकी अनुपड्डी है| हमने ब्रिटेनकी नकल तो की, परलन्तु 
हमारे यहाँ वह पर्यावरण नहीं है जिसमें ब्रिटेनका शासनवृक्ष फला-फ़ूला | 
छोकतन्त्र-शासनकी कुछ विद्येपताएँ है जो उसको अन्ब व्यव्थाओ- 
से पथक्‌ करती है, परन्तु लोकतन्त्र किसी विशेप प्रकारकी झासनव्यवस्था- 
का ही नाम नही है। वह विश्येप प्रकारकी मनोद्त्तिका प्रतीक है| यदि 
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यह मनोंद्रत्ति ढीली हुई तो अच्छासे अच्छा लोकतान्त्रिक संविधान देरतक 
टिक नही सकता । ऐसा छगता है कि हमारे देशमे इस मनोद्वत्तिको 
कमी है। अभी साधारण जनतामे तो यह पुष्टरूपसे घर नहीं ही कर सकी 
है, नेता भी कभी-कभी डिग जाते है। ऐसे कई अवसर आये हैं जब 
नीचेकी सस्थाओंकों अपने वैधानिक अधिकारसे काम लेनेमे रोका गया 
है, उनपर अनुचित ठवाव डालकर इच्छाके विरुद्ध कढम उठानेके 
लिए विवण किया गया हैं। सम्भव है नेताओकी नीयत शुद्ध रही हो 
ओर उन्होंने जो कुछ किया हो लोकहितसे प्रेरित होकर ही किया हो, 
परन्तु दूसरे लोग उनके कार्मोको नजीर मान कर बुरे उद्देग्यसे भी उसी 
मार्गपर चल सकते हैं | एक ईंटका खिसकना एक डिन सारी इमारतको 
गिरा सकता है। मनुप्यसे भूले तो होती ही है परन्तु भूल सुधारनेके 
नामपर ऊपरवालेका वार-वार हस्तक्षेप करना लोकतान्त्रिक ढॉचेको 
दुर्बल कर देता है। 
हमकी इस वातकी शेखी है कि हमारा लोकतन्त्र धर्मनिरपेश्ष है। 
यह झब्द अग्रेजीके सिक्युलरिज्म'की जगह व्यवहार आता है पर उसका 
यथार्थ समानार्थक नही है । सिक्‍्युलरिज्म का तात्पर्य यह है कि शासन, 
शिक्षा, नैतिकता आठिको 'रेल्जिनसे प्ृथक्‌ , निरपेक्ष, रखा जाय । 
कटिनाई यह है कि सस्क्ृतमे रेलिजनके लिए कोई शब्द नहीं है | यदि हमको 
कोई इस देशमे प्रचलित शब्द लेना हो तो 'मजहबसे काम लेना होगा | 
मजहव या गेलिजनका कोई प्रवर्तक होता है, कोई एक विश्वाससूत्र होता 
है जो सबको मानना होता है। मुसल्मानकफा विश्वाससत्र यह है कि 
केबल अह्यह उपास्य है ओर मुहम्मद उसके रसूल हैं और इस सजहबके 
प्रवर्तक मुहम्मठ साहब हैं। हिन्दुओमे कोई ऐसा सूत्न नहीं, कोई परवर्तक 
नहीं | इसलिए हिन्दुत्वका आधार कोई मजहब नहीं है, मजहबके लिए 
कोई शब्ठ नहीं है| धर्म दूसरा पदार्थ है| उसकी परिमापा है “यतोडम्युदव 
नि श्रेयस सिद्धि: स धर्म. जिससे इस लोक ओर परल्ोकमे उन्नति हो ओर 
मोन्नकी प्राप्ति हो वह धर्म है| सवेरे उठकर टहलनेसे लेकर समाघिपर्यन्त 
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सभी अच्छी वाते धर्ममें अन्तर्भत हैं। अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार 
थर्मके स्पमे भेंट हो सकता टै--जो अनीश्वरवाठी है वह न किसीकी उपा- 
सना करेगा, न किसी सन्त, महात्मा, पेगम्बरका मुखापेक्षी होगा--परन्तु 
चर्मकी आवश्यकता सबको है। जो भी इस लोकमे सुखी रहना चाहता है 
यह धर्मानुसरण करेगा | मजहबोम भेद रहेगे परन्तु धर्मके मुख्य अग 
सर्बमान्य हैं। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मच्यं, परोपकार, अस्तेय, यही घर्मके 
लक्षण है और यह हिन्दू-मुसल्मान, वाल-बइंड, स्त्री-पुरुप, भारतीय- 
अमारतीय, सबके लिए समान रूपसे उपादेय है, सार्वमोम हैं| किसी 
आसनका, किसी समाजका, यह कहना कि बह अधर्मनिरपेक्ष है 
पागलपन है| इस कहनेका यही तात्पर्य हैं कि उसकी दृष्टिसे सच 
ओर झूठ, परोपकार और परापकार, ईमानदारी और वेईमानी, 
वरावर हैं। तब यह समझ लेना चाहिये कि जब हम धर्मनिरेक्ष 
होनेका ठम भरते है तो हमारा तात्पर्य यह है कि हम “मजहब- 
निरपेक्ष' है | 
मजहब-निरपेश्न होना भी ल्लेकतन्त्रका अनिवार्य लक्षण नहीं है | 
ब्रिटेन सबसे पुराना लोकतन्त्र देश है परन्तु कानूनके अनुसार ईसाई 
मजहबका प्रोटेस्टेग्ट सम्प्रदाय वहॉँका राजमजहब है | ब्रिटिश नरेगकी 
उपाधि धर्मरक्षक' है। अमेरिकाकी खातन्व्यघोपणामे ही ईश्वरका चर्चा 
नहीं है वरन्‌ बहके राष्ट्रपति ईरकों साक्षी मानकर ही पदकी अवथ लेते 
हैं। यढठि मजहबसे निरपेक्ष होनेका यह अर्थ हो कि सब मजहबोकी 
समान रूपसे रक्षा को जायगी, किसी मजहबकों न विशेप रूपसे प्रश्नय 
डिया जायगा न किसीको हीन माना जायगा, शिक्षा, सरकारी पढ, 
व्यवसाय,मे घर्मविशेपक्रे साथ पश्षपात न किया जायगा न धर्म-विशेपका 
अनुयायी होना अपात्रता गिना जायगा, तो यह सर्वथा स्व॒त्य है | अगोक 
बोड धर्मके अनुयायी थे पर उन्होंने वेदिक तथा बौद्धमे कभी भेढमाव 
नदी रखा | अकवरने भी यही नीति अपनायी। यह वात भारतीय 
परम्पराके सर्वटा अनुक़लू है और भारतीय राज्य सठा इसका 
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पालन करते रहे है| यह हमारे लिए कोई नयी वात नहीं है, न हमें 
पब्चिमसे यह पाठ पढ़ना है| 
परन्तु मजहवको मनुष्य जीवनसे निकालनेके प्रयासका परिणाम 
भवकर होगा। मनुण्यकी वहुत-सी शारीरिक आवच्यकताएँ है : वह भोजन, 
वस्त्र, घर चाहता है, ग्रहस्थीका सुख चाहता है, सन्‍्तान चाहता है | पर 
वित्तेपणा और पुत्रैपणा ही सब-कुछ नही है | ऊँचा पद अच्छा लगता है 
पुस्तकें पढ़ना चाहता है, देशाटन करनेकों जी चाहता है। परन्तु यह 
सब यथेष्ट मिल जाय फिर भी अपने भीतर कुछ सूना-सा छगता है, किसी 
अव्यक्त भूखकी अनुभूति होती है। वह आव्यात्मिक भूख है। यदि 
इसकी ञ्ञान्ति न हुई तो अतृत्ति बनी रहती है, जीवन अपूर्ण छगता है! 
इस भृखका अमन सजहब करता है | उसमे वहुत-सा कर्मकाण्ड होता है, 
परन्तु इसके सिवाय उपासना भी होती दे | सब योगी नहीं हो सकते परन्तु 
मजहबी उपासनाके द्वारा मनुप्यकों ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी 
शब्दातीत अतीन्द्रिय सर्वव्यापी सत्ताके सामने स्थित हैं, उस सत्तासे 
ताठात्म्र नहीं तो भी एक प्रकारका आपसका अन्तरग सम्बन्ध स्थापित हो 
गया टै। ऐसी अनुभूति थोडी देरके लिए हो फिर भी उससे बल मिलता 
है, ओज प्राप्त होता है, आत्मविष्वास बढता है, स्की प्रतीति होती 
है। यह नझ्या नहीं, सत्यकी आहट है, अपने स्वरूपकी अलक है | 
जीवनम गम्मीरता आती है, सार्थकता मिलती है। मजहब घर्मका 
अजगत' समानार्थक हो जाता है, निःश्रेयसक्रे मार्गयका पहिला पडाव 
बन जाता है | 
राज्य किसी मजह्व (वा धर्म) विशेपको प्रश्नय ठे, इसकी आवश्यकता 

नहीं है। कई दृष्टिबोसे ऐसा न करना ही अच्छा है, परन्तु एक तो अपनेकों 
धर्मनिरपेत्ष कहना छोडना चाहिये, दूसरे उस भावकी ग्रुष्टि करनी चाहिये 
जो मजहवसे मिलती है | भौतिक बातोसे ऊपर कोई सत्ता, कोई भक्ति हैं, 
जो इस जगन्चक्रकों घरुमा रही है। उसके प्रति श्रद्माका भाव जगाना चाहिये | 
यह भी श्रान्त वारणा है कि हम सत्य, सठाचार, त्याग आइढि नैतिकताकों 
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धर्मका नाम लिये विना ही जगा छेगे | यह प्रयोग कही सफल नहीं हुआ, 
आचारको धर्मते ही सबल मिला करता है | 

दुर्भाग्यसे हमारे देशमे इस समय उलटी धारा बह रही है जो सम्गज- 
को मेंवरमस डुवाकर छोडेगी । हमारे चोटीके नेताओको धर्मपर, किसी भी 
सजहबपर, आस्था नहीं है। राजनीतिक कारणोसे वह गोतमबुद्धका नाम 
ले लेते हैं, भगवद्गीताकी प्रशसा कर देते ह, परन्तु बुद्ध और इृष्णकी 
आन्‍्यात्मिक गिक्षामे उनका कोई छूगाव नहीं, फल्त. उनकी कही हुई 
बातोमेसे उनका ही चर्चा होता है जिनमे आवध्यात्मिकताकी गन्ध न हो | 
ऐसा करना बुद्ध या कृणकी विदेपताकों ही नष्ट कर ठेना है । सच बोलो, 
त्याग करो, ऐसी बाते तो प्रारम्मिक स्कूलका कोई भी अध्यापक कह 
सकता है | इस समय घर्मका नाम लेना 'फैशन'मे नहीं है | गण्यमान्य 
नेताओको यह छझब्द पसन्द नहीं है, इसके पीछे जो भावना हैं 
वह पसन्द नहीं है, उसमे पुराणपन्थीपनकी दुर्गन्ध आती है, उनका 
अनुकरण दूसरे करते हैं | पढे-ल्खि लोग इसका चर्चा करते डरते है, 
ईश्वर या धर्म जैसे शब्द जिहापर नहीं आने पाते, कोई अध्यापक 
छात्रोके सामने ऐसी चीजोका नाम नहीं छेता | डा० राधाकृष्णन 
अग्रेजीमें बोलते है और उनकी आवाज विदेश पहुँचती है। इसलिए 
वह अपवाद है| 

यह बात अच्छी नहीं है । राष्ट्रम अश्रद्याको बढ़ाना, केवछ भौतिक 
स्तरको सामने आने देना, व्यक्ति और राष्ट्र ढोनोको रोगी बना देता 
है। जो केवछ तकके सहारे जीवन चलाता है वह उस पतगके समान है 
जिसकी डोर कट गयी है | उसको कही स्थिरता नही मिलती । एक तर्क 
दूसरेकी काय्ता रहता है, विश्वास बदलते रहते हैं, कही दृढ सहारा 
मिलता ही नहीं | ऐसे हिलते कन्बे लोकतन्त्रके बोझको देरतक नहीं 
संभाल सकते | 

आज हमारे देशकी नयी पीढदीको देखिये | उसने ओर चाहे जो पढ़ा 
हो परन्तु चिन्ताकी अवस्थाम, जीवनके सप्र॒पोंके बीचमे, उसके पास बल, 
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सहारा, सान्त्वना, वेनेवाला कोई पदार्थ नही है। मनुष्यके भीतर शक्तिका 
गम्भीर भण्डार भरा पडा है परन्तु हमारे छडके-लडकियोंकों भीतर देखने- 
का अभ्यास ही नहीं है। इसमे उनका ठोप नहीं है। किसीने 
उनको सिखाया ही नहीं। यह झठी निरपेक्षता राष्ट्रका अहित करेगी 
ओर उस लोकतन्त्रपद्धतिको हानि पहुँचायेगी जिसके साथ वह जोड़ 
टी गयी है। ७७७ 
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यह शिकायत वहुधा सुननेमे आती है कि सरकारकी सुनियोजित 
योजनाओंके लिए भी जनतामें उत्साह नहीं देख पडता | जनता तो दूर 
रही, कांग्रेस कार्यकर्ताओमे भी उत्साहकी कमी है। लोग आश्चर्य करते 
हैं कि जिन लोगोने स्वराज्यप्राप्तिके आन्दोलनमें इतना त्याग किया, 
तन-मन-धन लूगा दिया, उनको स्वराज्यप्राप्तिके वाद क्‍या हो गया । 
लोग हाथपर हाथ धरकर बैठे रहना चाहते है| यह सब सरकारका काम 
है, वह करे, ऐसा भाव रहता है | 

इस बातके कारणोपर भी दृष्टि डाली गयी है परन्तु खोज ठीक-ठीक 
हुई नहीं । अपनेकों निर्दोप मानकर दूसरोपर दायित्व डालनेका यत्न 
हुआ है। सबसे पहिले तो जनता अपराधी ठहरायी जांती है। यहॉँके 
ल्लेग पुराणपन्थी है, उन्नतिशील, प्रगतिशील नही है, पुरानी बातोकों पकडे 
रहते हैं, नयी वातोकों, चाहे वह उनके भलेकी ही हो, जल्दी अपनाते 
नहीं--यह कारण वहुधा सुने जाते हैं। फिर दूसरी बात यह कही जाती 
है कि सरकारी अफसरोसे अभी अग्रेजी जमानेकी गन्ध गयी नहीं है 
अपनेको जनताका हाकिम समझते है, उससे घुल-मिलकर काम नहीं 
करते । तीसरा स्थान प्रादेशिक सरकारोका है। उनमे दूरदर्शिताकी कमी 
है, प्रचार करना नही जानती । इन सब बातोमे आशिक तथ्य हो सकता 
है परन्तु और गहिराईमे जाना होगा | दूसगेपर कीचड उछालनेसे काम 
नहीं चल सकता | ऑख खोलकर देखनेसे कुछ बाते आप ही सामने आ 
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जाती है | उनमेसे पहिली वात है काग्रेसकी ओरसे छोगोका खिचाव | 
आजसे लगभग दो वच्चाव्दी पहिले नवयुवक काग्रेमकी ओर आकृष्ट होतें 
थे, हंसते-हसते व्यटी, जेल, गोलीका वरण करते थे | आज सिवाय थोडे-से 
लोगोंकि काग्रेसमे वही सम्मिलित होता है जो जिल्य परिषद्‌ , प्रादेशिक 
विधानसभा या केन्द्रीय ससठका सदस्य होना चाहता है या नौकरीका 
इच्छुक है ओर यह समझता है कि काग्रेसमे आनेसे उसको सहायता मिल 
जायगी | नवयुवक या तो कम्युनिस्ट ठल्मे जाते है या जनसघमे | शासन 
काग्रेसके हाथम है, अभी इन ढल्टेमे जानेसे विशेष भौतिक व्ाभ नहीं हो 
सकता | फिर भी आखिर नवयुवक क्यो उनकी ओर झुकता है ? कुछ 
ऐसे लोग हो सकते है जो यह सोचते हो कि भविष्यमे शासनका सूत् 
इनमेसे किसी एक दलके हाथमें जानेवाल्य है परन्तु नवयुवकपर इस 
बातका प्रभाव नहीं पडता | 
युवकोमें बहुत वडी संख्या और महत्वका स्थान विद्यार्थियोका है। 

आज विद्यार्थी जगतमे चारो ओर हलचल है | हडताले होती है, अनशन 
होंते है, प्रदर्शन और जल्स होते है, दूकानदारोसे झगडे होते हैं, 
अध्यापकोके मेंहपर बुरा-भल्रा कहा जाता है | हम पुराने लोगोको यह सब 
देखकर दु.ख और क्रोध होता है | हम कितने अच्छे आठमी थे, जब हम 
पढ़ते थे यह सव उपद्रव नहीं होते थे। आजकलके लरूडके वहत खराब 
हो गये 6 । ऐसा सोचनेसे हो सकता है कि हमारे चित्तको कुछ खुगी 
होती हो परन्तु बात ठीक नहीं है। आजका युवक पहिलेसे बुरा नहीं 
शरोता | उसको उलत्मात करनेम मजा नहीं मिलता, न वह स्वभावत, राक्षस 
है। एकाध वातोंसे वह हमसे अच्छा है) यदि वह उन्मार्गगामी हो रहा 
तो इसमे उन परिस्थितियोका दोप है जिनमें वह रह रहा है | 
जिस समाजमे युवक रहता है उसमे वडी तेजीसे परिवर्तन हो रहा 
है | कुछ स्वतः होता है और कुछ हमारे नये कानूनोंके कारण, जिनमेसे 
कुछकी सुविचारिताके बारेम सन्देह किया जा सकता है| सामाजिक 

वत्य-पुथल्त्के ठों-एक उदाहरण पर्यात होंगे। सम्मिलित परिवारपथा 
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टूट रही है, प्रायः टूट गयी है। इस प्रथामे कई दोप थे परन्तु एक बहुत 
बडा गुण भी था । परिवारके प्रत्येक व्यक्तिके लिए, एक निश्चित ठिकाना 
था| हर छडकीका विवाह हो जाता था, हर लडकेकी पढाई-लिखाईका 
प्रबन्ध हो जाता था, हर बृद्धको नमक-रोटी मिल जाती थी | अब इस 
प्रथाके दृथनेसे पारिवारिक दायित्वका बन्चन ढीला हो गया | एक मित्रने 
कहा था कि अब तो जबतक बाप-माँ जीते है तबतक भाई भाई रहता है 
बाठमे रिव्तेगरमात्र हो जाता है। में सुरक्षित हूँ, यह विष्वास हिल 
गया । अब कानूनने लडकियोको सम्पत्तिमे अधिकार दे ठिया है। अभी- 
तक पिताके मरनेपर भाई पिताके स्थानपर था। वहिनोका विवाह कराना 
उसका धर्म था | जब वहिन उसके बरावर - हकदार हो गयी तो वह भाव 
जाता रहा। भांई क्यो दायित्व ले ? परन्तु हमारे समाजमे अभी लडकियों 
अपने पॉवपर नहीं खडी हो सकती | पहिले धर्मका जीवनमे बडा स्थान 
था। धर्मका वहुत वडा बन्धन था। वह ढीला हो गया। सरकारी 
अदालतका भले ही डर हो परन्तु अधर्म और पापका अकुश जाता 
रहा | वड़ी उम्रम विवाह होते हैं, इसलिए विवाहके साथ ही या बहुत 
थोड़े ठिन वाद जवान लडके अपनी पत्नियोके साथ घरसे दूर अपनी 
जीविका कमानेकी जगह चले जाते हैं। वहाँ उनके लडके-बच्चे होते हैं | 
इन वच्चोको पितामह-पितामहीके साथ रहनेके कम अवसर मिलते है । 
बहुएँ ससुराल्की चडी-बूढी सख्रियोके साथ कम रह पाती है । इसलिए 
कुलाचारोका लोप होता जा रहा है। 

उधर आर्थिक परिस्थितियों सी चिन्ताजनक है । चौदढह-पन्द्रह वर्षके 
लडकोको पिता-माताकी आर्थिक स्थितिका भान हो जाता है | किस सकट- 
से ऋण लेकर, पेट काटकर, वह पढाईका व्यय वहन कर रहे हैं यह 
समझे आने लगता है | अविवाहित वहिनोकी समस्या पारिवारिक वायु- 
मण्डलकों खेठाच्छन्न बनाये रहती है। पढना जारी है, परीक्षाएँ उत्तीर्ण 
की जा रही है, परन्तु पटकर होगा क्या, इस प्रध्नका कोई सनन्‍्तोपजनक 
उत्तर सामने नहीं होता । जीविकाका मार्ग प्रशस्त नहीं प्रतीत होता | 
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एक ओर चिन्ता मारे डाल्ती है, दूसरी ओर जीवनतरीके लिए कोई 
पतवार नहीं, सामाजिक या धार्मिक कोई वन्धन नहीं, किसी तत्त्व, किसी 
विचारपर श्रद्धा नही । ऐसी अवस्थामे युवकका मस्ति्क एक प्रकारका 
पागलखाना बना होता है | जो बात किसीसे सुन ली, उसीके पीछे ढोड़ 
पडे | कुछ करते रहनेसे गम गलत हो जाता है, चिन्ता ठबी रहती है । 
जितनी ही उग्न विचारधारा हों; चित्तकों भाती है। मनमे ऐसा भाव 
रहता है कि अब जैसी दा है उससे बुरा क्या होगा, परिवर्तन स्वय 
साथ्य बन जाता है। जहाँ किनारा देख ही नही पडता, वहाँ जिधर हवा 
ले जाय वहना ही होगा, स्यात्‌ कोई ठिकाना मिल ही जाय | 

एक और खराबी है। प्रकृति हमारी इुर्व्यवस्थाका ल्हाज नहीं 
करती | उसने पुरुष ओर स्त्री ठोनोके लिए विवाहवयकी कुछ सीमाएँ. 
वना रक्खी हैं। परन्तु आर्थिक कारणोसे विवाहका वय बढता जाता है । 
प्रकृति तो दण्ड देती ही है, पुरुष ओर स्त्रीदोनो ही मानस रोगोके 
शिकार बनते है, मॉति-मॉतिके उन्मादोंके व्चीभूत होते है | 

यह केवल व्यक्तियोंका प्रव्न नही है, सारे समाज, सारे राष्ट्रकी 

समस्या है। जहाँ व्यक्तियोंका जीवन इतना असन्तुलिति, इतना चिन्तातुर, 
इतना अपूर्ण होगा, वहाँ राष्ट्रका जीवन भी निश्चय ही अस्वस्थ होगा | 
इस कुव्यवस्थाको बठल्ना ही होगा | आर्थिक व्यवस्था सुधारनी होगी, 
समाजमे नयी मान्यताएँ. स्थापित करनी होगी, श्रद्धा और विश्वासका 
फिरसे सचार करना होगा । यह एक ठिनका काम नही है। वरसोतक 
एडी-चोटीका पसीना एक करना होगा, सुविचारित, नियोजित ढगसे काम 
करना होगा, त्यागन्गत्ति, उत्साह ओर लगनसे निरन्तर श्रम करना होगा | 
परन्तु त्वाग और उत्साहकी तो प्रत्यक्ष ही कमी है। इन गुणोकों कैसे 
ल्वया जाय १ हम फिर वही पहुँच गये जहाँसे यह अध्याय आरम्भ 
हुआ था | 

आखिर हम लोगोसे किस रक्ष्यके लिए. काम करनेकों कहते है ? हम 
कहते हैं कि हमने कल्याणकारी राज्य स्थापित किया है। कल्याण 
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किसको कहते है ? गाखतरकारोने श्रेय और प्रेयमे भेढ वताया है | श्रेय वह 
है जिससे आत्माका वास्तविक हित होता है, प्रेय वह है जो हमको प्रिय 
लगता है| प्राचीन मतसे तो श्रेय ही सच्चा कल्याण है पर हमारे नेताओकी 
परिमापामे कल्याण प्रेयका पर्याय है। वह कल्याणके सम्बन्धर्म भोजन, 
घर, गिक्षा, स्वास्थ्यव्यवस्था जैसी बातोका चर्चा करते हैं। यह सभी 
वस्तुएँ उपादेय है, इसमे सन्देह नहीं । इनके बिना तो काम चल ही नहीं 
सकता । कहावत है कि 'भूखे मजन न होंइ गोपाला ।! किसी भी ढल्की 
सरकार हो, इन बातोकी ओर व्यान देगी | प्रजाको नगा-भूखा रखकर 
अन्धेर नगरीका भासन भी बहुत दिनोतक नहीं चल सकता | लोंग इन 
चीजोकी प्रातिके लिए परिश्रम कर सकते है, कभी-कभी आपसमे लडते भी 
है | परन्तु इन चीजोंके नामपर क्रान्तियों नही होती, समाजेका कायापलट 
नहीं किया जा सकता। रोटी-कपडा जिन भौतिक वस्तुओका प्रतीक हैं 
वह वासनाकों जगाती है परन्तु वासना मनुप्यके चरित्रकों ऊपर नहीं 
उठाया करती । वह चित्तकी इत्तियोकी सकुचित करके मनुप्यके अधम 
स्व'मे, स्वार्यमे, केन्द्रित कर ठेती है। वासनामे त्यागके लिए जगह नहीं 
होती | वासनाके सहारे ऊपर उठनेका ग्रयास उतना ही हास्यास्पद है 
जितना अपने कमससे वेंधी हुई वोतीकी छोर पकडकर ऊपर उठनेकी वात 
सोचना । क्रान्ति, आमूल परिवर्तन, नये युगका सर्जन, तब होता है जब 
मानव अपनेको भूलकर, अपनी वासनाओसे ऊपर उठकर, अपुनेसे किसी 
विद्ञाल तत्वके साथ तल्लीनता, तादात्म्य, प्राप्त करता ६। १९२१ से 
१९४२ तकके काग्रेस कार्यकर्ताने त्याग किया, आत्मबलि ठी, इसलिए 
नहीं कि उसे रोटी-कपडेकी आशा थी--उसको तो यह निक््चय भी नहीं 
हो सकता था कि अपनी आऑँखोसे खराज्य देख लेगा--प्रत्युत इसलिए 
कि उसने सारे देशके साथ तदात्मताका अनुभव किया। महात्माजीने 
उसकी वासनाको नहीं जगाया वरन्‌ उसके उस प्रसुप्त स्व'को जगाया जो 
इस अनन्त विश्वका प्रतिबिम्ब है, जो विद्यालताम ही अपनी ऋइत्स्नताका 
अनुभव करता है, अपने वास्तविक रूपकी झलक देखता है | त्याग और 
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तपस्यासे आत्माके आवरण हट जाते हैं आर उसका खरूप निखर 
उठता है | 

एक ओर बात च्यानमे रखने बोग्य टै। आठ्शतक पहचनेके 
प्रयासमे अपने लिए कुछ न चाहते हुए काम करनेमे संघ आर दइन्द्रके 
लिए स्थान नहीं होता, परन्तु बासनाकी तृप्तिके प्रयत्नमे प्रतियोगिताका 
भाव आता है। प्रायः चुभक्षओं, भोगकी इच्छा रखनेवालेकी संख्या 
अविक होती है, भोग्य वस्तुओकी सख्या कम | इसलिए आपसमे होड 
लगती है | इस श्षेत्रम काम करनेवाल्ेेके सामने सदेव पुरस्कार रहता है| 
यो तो सबको पुरस्कार मिल सके, भोगसामग्री उपलब्ध हो जाय, तो 
बहुत अच्छा है परन्तु कमसे कम मुझको तो मिलना ही चाहिये, यह 
विचार व्यक्त या अव्यक्त-रूपसे चित्तमे रहता है | इसलिए वासना के विपयो- 
का नाम लेकर सच्चे त्याग और उत्साहकी आजा रखना आकाअञकुसुमसे 
इत्रकी आग रखनेके समान ही है | 

यह दुःखकी बात है कि हमारे देशमे कर्णघारोका व्यान इस ओर 
नहीं गया । जनताके सामने कोई आठ नहीं है, नि स्वार्थ कर्मके लिए 
कोर्ट प्रेरणा नहीं ढे | चारों ओर विचारधाराओकी भरमार है, उल्टे-सी थे 
आइदशंकी धूम है, परन्ठ हम काग्रेसजन विचारोका सामना क्रिनीनकी 
गोंलियाो ओर थर्ड क्वासके डब्बास छंगे पखोंसे करना चाहते है 

सभी राजनीतिक ठल्येकी इस वातका ज्ञान हैं कि युवकोमे वेचेनी 
है | वह इससे व्यभ उठाना चाहते हैं | वह रोटी-कपडेके कार्यक्रम तो 
पेश करते ही हैं परन्तु इसके साथ ही कोई ऐसी विचारघारा भी उपस्थित 
करते है जो ऊँचे आदर्शोको सामने छाती है| हमको हिन्दत्वका उद्धार 
करना है या जगतूमे वर्गहीन, वर्णहीन, विश्ववन्धुत्मूछक समाजकी 
स्थापना करनी £ या कोइ ऐसी ही वात कही जाती है | युवकके मस्तिक- 
में जो झत्वता है वह दनमेसे किसी एक बातसे भरती है | वह ऐसी किसी 
विचारवाराको स्त्रीकार करते ही दूसरा आठ्मी बन जाता हैं। उसके 
सामने ऊँचा लक्ष्य होता है, जीवनको सार्थयकता मिल जाती है, चरित्रका 
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उन्नयन होता है, वह इस आदर्शकी वेदीपर सब-कुछ होम करनेको तैयार 
हो जाता है| यदि वह बडा उद्देग्य सिद्ध हो गया तो रोयी-कपडा तो 
मिल ही रहेगा । में न रहँगा तो क्या, जगत्‌ तो सुखी होगा। कांग्रेसके 
पास इसके उत्तरमे कुछ नहीं टै। फिर यदि नवयुवक काग्रेसकी ओर 
आकृष्ट नहीं होता तो इसमे आश्चर्य ही क्या है? उसको काग्रेस आत्महीन 
सच्था प्रतीत होती है 
कम्युनिस्ट पार्टकी छीजिये। विश्वके स्वरूपकों बदल देना चाहती 
है, मनुष्यकी प्रकृतिकों बदल देना चाहती है। कम्युनिस्ट किसी देशका 
निवासी हो, किसी राज्यका नागरिक हो, अपने देश और राज्यके हितके 
लिए चाहे जो करता हो परन्तु उसकी सर्वोपरि निष्ठा कम्युनिस्ट सिद्धान्त- 
के प्रति है | वह उस सेनाका सिपाहो है जो विश्वका सास्कृतिक, आर्थिक 
वोद्धिक विजय करने निकली है । भले ही इसमे गताब्दियों लग जायें पर 
प्रयत्न निरन्तर जारी रहेगा, न उसके सामने अपना हित है, न अपने 
देशका | यदि अपने और अपने देगके प्रत्यक्ष हितोका सहार करके भी 
उस लल््यकी ओर बढा जा सके तो वह सकोच न करेगा | ऐसे सिद्धान्त, 
ऐसी निष्ठा, मनुण्यकों स्वार्थके ऊपर उठा देती है। कम्युनिज्ममे ईश्वरके 
लिए स्थान नही है परन्तु कम्युनिस्यको उसका विश्वास वही स्फूर्ति देता 
है जो किसी धर्मविशेपके अनुयायियोको उस धर्मके नामपर हसते-हँसते 
आममे कूद पडनेकी शक्ति देता है | 
ओर इसके जवाबमे हमारे पास क्या है ? कुछ भी नहीं। हममेसे 
कुछ लोग अपने नेतृद्वन्दसे बरावर कहते आये है कि इधर व्यान देना 
चाहिये | हमकों अपने कार्यकछापके लिए, अपने सामूहिक जीवनके 
लिए, दार्गनिक आधार स्थिर करना चाहिये। परन्तु इस ओर व्यान 
नहीं दिया जाता । यह हमको जोभा नहीं देता । जिस देशका दर्शनक्े 
क्षेत्रमे इतना बडा अधिकार हो, जिसकी विचारपरम्परा इतनी प्राचीन 
हो, उसमे आज इतना विचारदारिद्रथ हो, वह दु'खकी वात है। बहुत 
दूर क्यो जायें, हमारे ही बीचमे तो महात्मा गान्धी हुए थे । वह बराबर 
श्द्‌ 


च् 
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'रामराज्य का चचा करते थे, उसको हरुक्य मानते थ। रामगज्यों नाम 
बहुत अच्छा नहीं था, इसमे अबोध्यारे गजा दाद्यरथी रामके झासन- 
की च्वनि निकलती थी, जिसमे तप करनेके लिए शूृद्रमुनिका बंध क्रिया 
गया था ओर सीताछे गरीरस नारीजातिक्रे साथ धोर अनाचार किया 
गया था| वसा राज्य हम नहीं चाहते । परन्तु महात्माजी भी उसे नहीं 
चाहत थे | यह उन्होंने स्वय स्पष्ट कर दिया था। वह 'रामराज्य का 
व्यवहार उसी अर्थम करते थे जिस अर्थम इंसाई लोग प्रार्थना करते है 
कि है भगवन्‌ तुम्हारा राज्य पृथिवीपर स्थापित हो | इसका दूसरा पर्याव 
धर्मराज्य हो सकता है | झब्दोके लिए आग्रह नहीं £ पर हमारे पास बडा 
अच्छा अबसर था ओर है। हमारे सामने कुछ तो स्वष्म होगा हीं.. 
होना चाहिये ही, कि हम इस जगत्‌से केसी व्यवध्वा चाहते है, यदि सत- 
युगकी पुनः स्थापित करना हमारे हाथमे हो तो उसको क्या स्वरूप देना 
चाहेंगे; भविग्वका मनुप्य केसा होना चाहिये) भारतके प्रति भल ही 
हमारा विद्येप दायित्व हो परन्तु भारत प्रथिवीके बाहर नहीं हैं। आज 
मनुष्य रेल, तार, वेतार, वायुवानके द्वारा एक-दूसरेके जितना निकट आ 
गये है उतने निकट कभी भी नहीं थे। अत. भारतकी बात सम्पूर्ण प्रथ्वीसे 
अलग नहीं सोची जा सकती | हम अन्य देशोसे प्रभावित होते है, दूसरे 
देश हमसे | मनुष्यमात्रका हिताहित एक हो रहा है। इसल्प हमकों 
मानवमात्रको सामने रखकर भविष्यका चित्र बनाना होगा । वही हमारा 
आठ होगा और हममेसे प्रत्येकको उसके चरणोपर अपना सर्वस्व 
अर्पित करना होगा । यही सच्चे ईश्वरापण, सच्चे निष्काम कम, का मार्ग 
होगा | यदि एक वार हम जगत्‌के सामने, अपने युवकोके सामने, कोई 
ऐसा आदर्श रख सके तो फिर न उत्साहकी कमी रह जायगी, न त्याग- 
की । हमारी जनताके भीतर यह शिक्षा कूट-कूटकर भरी हुई है | चिनगारी 
है पर उसपर राख पड गयी है, थोडे-से प्रयत्नसे फिर प्रज्वल्ति हो जायगी | 
परन्तु हमारे अग्नगण्य नेता पाच्चात्य सम्यताकी चकाचोंधमे कुछ ऐसा 
आ गये हैं कि उनको पुरानी वा्तोसे चिढ-सी है। वह उनका सहारा 
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लेना चाहते ही नहीं | यदि चिनगारीपर राख ही नहीं, पानी पडता गया 
तो आगकी आजा छोड देनी चाहिये | 

सस्कृतमे मर्याठापुरुषको आर्य कहते हैं| इसी अर्थमे वेदका आदेश 
है कृणुष्वम्‌ विश्वमार्य्यम--सारे विश्वके मनुष्योकी आर्य बनाओ। 
हमको सोचना चाहिये कि हम केसा आर्य चाहते है, वही हमारा आदर्श 
मनुग्य होगा । उसीकों व्यानमे रखकर शिक्षापद्धतिका निर्माण करना 
होगा, ताकि वैसी मनोशत्ति बन सके । सामाजिक और आर्थिक तथा 
राजनीतिक व्यवस्था भी ऐसी करनी होगी जिसमे उस मनोजत्तिको 
पनपनेका अवसर मिले ओर वाधाओपर रोक लग सके | 

में यहों उन शुणोकी तालिका नहीं देना चाहता जो आर्यमे, भविष्यके 
मानवमे, होने चाहिये | इसके लिए. केसा पर्यावरण अनुकूल होगा उसके 
विप्यमें मी अधिक नही कहना चाहता | इसपर. विद्वानों और ल्ोक- 
नायको की विचार करना चाहिये | वादे वादे जायते तत्वबोघः”, विचार- 
विमर्णके बाद ही इन गम्मीर विपयोका कोई निर्णय हो सकता है | परन्तु 
एक-दो वाते तो कहदी जा सकती है। हमारा ससार कम्युनिस्ट ससार 
नही शेगा | उसमे व्यक्ति ही सारे कार्यकलापका केन्द्र होगा | शासन 
अर्थनीति आदि सब-कुछ उसके लिए होगा | समाज ओर राज्य उसके 
लिए, साधनसात्र होंगे | दूसरी बात यह होगी कि जीवनका आधार सपघर्ष 
नहीं वरन्‌ सहयोग होगा। विराट पुरुषका स्वरूप भारतकी प्राचीनतम 
कल्पना है। जड, चेतन, इस विष्वमें जो कुछ भी है, वह विराट पुरुपके 
शरीरका अवयव है। अवयवीके सब अग एक-दूसरेसे सम्बद्ध होते हैं । 
ब्रह्मसे लेकर कीटतक एक सूत्रमे वेंघे है । एकके सुखमें सबका सुख है, 
एकके दु.खर्मे सबका दुःख है, सबके सुखमे प्रत्येकका सुख है । हमारे 
शरीरके किसी भागमे छोटा-सा कॉटा चुभ जाय तो सारा शरीर व्यथित 
हो उठता है। दूसरेकी हानि करना अपनी हानि करना है, जो किसी 
समझदारकी अभीश नहीं हो सकता | इससे एक ओर वात निकलती है 
अधिकारोके लिए आग्रह करनेसे सब्रप होता है | यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने 


बन 
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कर्तव्योका पालन करे तो सवकों अपने अधिकार आप ही मिल जायें। 
यही घर्ममावका मूल है| में अपने सुखके लिए ज्ञात-अजात करोडों 
प्राणियोका, जिनमे देव, मनुष्य, पद्चु, कीट, वनस्पति, सभी है, ऋणी हूँ । 
यथासम्भव उनका ऋण चुकाना ही चाहिये, इसीमे मेरा हित भी है। 
झुद्ध बुद्धिसे ऋण चुकानेका प्रयास ही धर्म है 

कोई इईब्बरकी सत्ताकों स्वीकार करे या न करे, परन्तु यह तो मानना 
ही होगा कि जगत्‌का आधार कोई चेतनतत्त्व है जो सत्य, शिव, सुन्दरम्‌ 
है, जो सबमें अनुस्यूत है, ओतग्रोत है, जिसमे सब-कुछ स्थित है | वह 
हमारे श्रद्धा, विग्वास और आदरका आस्पद है | 

हमारे अग्रणी नेताओको कोई इस प्रकारका जीवनदर्शन, इस प्रकार- 
का आदर्ण, सामने छाना चाहिये। यदि विराद और धर्म जैसे पुराने 
शब्द कर्णकठु लगते हो तो उनका परित्याग करके नये शब्द गढ लिये 
जायें । किसी दार्गनिक आधारके बिना जीवन सूना, निरुद्रेग्य, अकृत्सन 
रहेगा । उसमे ओज और उत्साहकी कमी रहेगी। जिस प्रकारके विचारों- 
की ओर ऊपर सक्षेपमे सकेत किया गया है वह विश्वसस्कृतिम भारतकी 
देन होंगे । उनसे मारतका तो कल्याण होगा ही, जगत्‌ व्यधित मानव- 
मात्रकों भान्तिका सन्देश मिलेगा | ७७७ 
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देहात और देहातमे रहनेवाल्रोकी पूजा आजकलकी राजनीतिका 
बहुत बडा अग है | देहातकी ओर ध्यान देना स्वाभाविक और उचित 
है, इस देशकी अधिकाश जनता वेहातमे ही रहती है। जो मुद्ठी भर 
व्यक्ति नगरोंमे रहते है उनका सुख-दुख देशके सुख-दुखका सापदण्ड 
नहीं हो सकता। यदि ग्रामीण सम्पन्न नहीं है, यदि उसको शिक्षा, 
स्वास्थ्य, यातायात, को सुविधा उपलब्ध नही है, तो आसन असफल है 
चाहे नगरोम जो कुछ भी हो रहा हो | 

आमीणोके सम्बन्धमे ठो प्रकारके विचार देख पड़ते है । कुछ लोग 
उनको सर्वसदूगुणसम्पन्न मानते है। उनकी धारणा है कि आ्रामीण मोल्य- 
भाव्य, विश्वासी और विश्वसनीय, निरक्षर होते हुए भी सहज जञानसे युक्त 
और भारतीय सस्कृतिकी परम्पराओमे निष्णात्‌, धार्मिक और न्यायगील 
होता है। दूसरा पक्ष समझता है कि वह नासमझ, अपने हितको न 
पहिचाननेवाला, अन्धविश्वासी और कुटिल होता है। परन्तु परिस्थिति 
वद्यात्‌, जो लोग उसको दोपोंका आगार मानते है उनको भी कमी-कभी 
यजोगाथा गानी पडती है | 

यदि ग्रामीणोके सम्बन्धम केवल कविता करनी होती तो कोई बात न 
थी, परन्त॒ यह तो मानना ही होगा कि देशर्मे उनकी ही सख्या सबसे 
अधिक है, उनके ही मतोके वलपर सरकारे बनती है | अतः उनके हित- 
साधनके लिए. कानून बनाये जा रहे हैं, अरबों रुपयोकी योजनाएँ बन 
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रही है । इसलिए ग्राम और ग्रामीणका टठीक-ठीक चित्र हमारे सामने 
होना चाहिये। रोगके निदान ओर रोगीकी प्रकृतिके ज्ञानके बिना 
ओपधोपचार हानिकर हो सकता है । 

यह समझ लेना चाहिये कि ग्रामीण न ऋषि है, न राक्षस, उसमे 
भी बह सब गुण-दोप है जो दसरे मनुप्योमे होते है। उसके गॉवतक 
वर्तमान सभ्यताकी चमक न पहुँची हो, इसलिए वह भोव्य-भाला प्रतीत 
होता हो परन्तु भोछापन वेवकूफी नहीं है। अपना हित खूब समझता है। 
मुकठमा लडनेमें अच्छे-अच्छे वकीलोके छक्के छुडा देता है। उसके 
पेणेमे स्थिरता होती है | भूमि चल वस्तु नहीं है, इसलिए वह भले ही अपने 
विचार हर नयी हवाके झोकेमे न बदल देता हो परन्तु जहाँ प्रत्यक्ष लाभ 
देख पडता है, वढलना भी जानता है| यह भी व्यान रहे कि नगर और 
आममे दो भिन्न प्रकारके जीव नही बसते | देहातके छडके नगरोमें पढने 
जाते है, देहातके प्रोढ नगरोमें व्यापार, व्यवसाय, श्रम करने आते है। 
दोनोस कोई स्थायी भेढ नहीं है | जो भेढ देख पडते हैं वह परिस्थितियोके 
कारण उत्पन्न हो गये है | सारी प्रथिवीमें किसानोकी मनोव्त्ति एक विशेष 
प्रकारकी होती है। शहरमे जीविकाका मुख्य साधन घरीर या मस्तिग्क 
है। प्रैजी मी साधन है, पर वह चल है, अस्थिर है। खेतीमे सबसे बड़ा 
साधन भूमि है, जो अचल है, स्थिर है, मनुण्यके शरीर या मस्तिष्ककी 
अपेक्षा नही करती | इसलिए कृपक उसको छोडना नहीं चाहता | वह 
बल्ात्‌ भूमिसे अलग कर ठिया जाय, भूमिपरसे उसका खत्व हटा दिया 
जाय, यह दूसरी बात है, पर अपनी इच्छासे वह प्रथक्‌ नहीं होना चाहता । 
दूसरी बात यह है कि शहर प्रकृतिपर मनुग्यके विजयका प्रतीक है परन्तु 
ग्रामसे प्रक्रति विजयिनी होती है । छाख प्रयत्न करके भी कृपकको इस 
बातका भरोसा नहीं रहता कि अन्न पैदा हो ही जायगा। थोडी-सी 
अतिद्रष्टि, थोडी-सी अनाइएि, थोडा-सा तुपार, सारी आद्याओपर पानी 
फेर देता हैं। इसलिए क्पक कुछ भीरु होता है, वह अच्य्य शक्तियोसे 
डरता रहता है. नगर-नियासी जैसा उग्र आश्ावादी नहीं होता । परन्तु 
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यह मौलिक भेढ नहीं है | 
यह कहा जाता है कि ग्रामीण जातिवादसे अधिक प्रभावित होता 
यह कुछ हृदतक सच है। हमारी चुनावपद्धतिने जातिवादकों बहुत 
प्रोत्साहन दिया है। परन्तु इसके साथ एक और बात भी है। देहातमे 
विभिन्न जातियोके लोग नगरोकी अपेक्षा एक-दूसरेके अधिक निकट 
आते है। खेत-खलिहानमे, कथा-कीर्तनमे, अखाडोंमे, मेल्ने-तमाणोमे, 
मिलने-जुल्नेके वहुत अवसर मिलते हैं। कृषिकार्यमे ब्राक्मणका काम 
चमारके बिना नहीं चलता । बहरहाल, यह वीवारे तो ग्रामोमे भी गिरती 
जा रही हैं। 
हमको ग्रामोके उत्थानके लिए नियोजित प्रयास करना है | यदि 
आमीणोका जीवनस्तर उठाना है, तो उनकी आय बढानी होगी । इसके 
दो उपाय होंगे । एक तो ऋृपिके नये वैज्ञानिक ढग चलाने होगे, दूमरे, 
सहयोगसे इस क्षेत्रम अधिकाधिक काम लेना होगा | पर इतना ही पर्याप्त 
नही है | ऐसे कुटीर और ल्घु उद्योगोंको फैलाना होगा जिनमे किसान 
अपने फुरसतके समयमे लग सके। में इन बातोके व्योरेगे नहीं जाना 
चाहता | ऊपर कही हुई बातें ऐसी है जिनके बारेमे मतभेद नहीं 
हो सकता । 
परन्तु एक वात व्यानमें रखनी होगी । हम गगाको पश्चिमवाहिनी नहीं 
बना सकते | जो युग गया बह गया | अब हम ग्रामोकों छोटा कर उस 
जगह नहीं ले जा सकते जहाँ वह पहिले थे | किसी समय गॉव अर्ध-स्वतन्र 
लोकतत्र राज्य-सा था | अपनी सारी आवच्यकताओकी प्रूर्ति प्रायः आप 
ही कर लेता था । बाहरसे कम ही वस्तुएँ मोल ली जाती थी | अलग 
जीवन बिताना शक््य था । आज यह असम्मव है। यदि हम गॉववालेको 
हृठात्‌ गंवार रखना चाहे और सम्यताके उपकरणोसे वश्चित रखना चाहे 
तब तो दूसरी बात है, नहीं तो ग्राम अब अपनी स्वतच्रता नहीं रख 
सकता |! गॉवमे रेडियो नहीं बन सकते, वाइसिकिल्तक बाहरसे आती 
है| कपटा सीनेकी मग्नीन, दियासलाई, मिट्टीका तेल, मुई, रासायनिक 


है। 
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खाद, सभी बाहरसे आता है, समाचारपत्र नगरोमे छपते है, पुस्तके 
नगरोमे छपती हैं, गॉव-गॉवमे विव्वविद्यालय नहीं खुल सकते, हर जगह 
बडे चिकित्सालय नही स्थापित हो सकते । पदे-पदे गॉववालोको नगरका 
सहारा लेना होगा | नगरनिर्मित वस्तुओका मूल्य चुकानेके लिए ऐसी 
चीजोकी खेती करनी होगी जिनकी खपत अपने गाँवमे नहीं हो सकती । 
ईंख, तेलहन, रुई बाहर वेचनेके लिए, बोये जाते है। अब नगर और 
ग्रामका अट्ूट सम्बन्ध है । पुरानी ग्राम पचायतोमे चाहे जो गुण रहे हो परन्तु 
आजकलकी अबस्थाम हम उनको वापस नहीं वा सकते | जो समाज आज 
है नहीं, उसकी व्यवस्था केसे कायम की जा सकती है| न वह ग्राम है, न 
वह ग्रामीण है । महात्माजीके सामने जिस ग्रामीणका चित्र था वह तुल्सी- 
कृत रामायण और कवोरके णब्दोंसे तृत्त हो जाता रहा हो परन्तु आजका 
ग्रामीण तो रेडियो भी सुनना चाहता है। उसकी दिलचस्पीकी परिधि 
उसके गॉवतक सीमित नहीं है। पुराना ग्रामीण कभी-कभी तीर्थयात्रा कर 
आता था, आजका ग्रामीण कल्कत्ते-वम्बईकी सेर करता है। 

इन सब वातोकी ओरसे आँख फेरकर नियोजन करना भूल होगी | 
इस ओर स्मृति आक्ृष्ट करनेकी आवच्यकता इसलिए पड़ी कि कभी- 
कभी उन लोगोंके सुहसे, जो ठेशके कर्णधार है, ऐसी वाते सुन पडती है 
जो शका उत्पन्न करती हैं। आम-पचायतोका विचार करते समय ऐसा 
लगता है कि कुछ लोग पुराने युगका ही अब भी स्वप्न देखते है और 
गॉवोकी अल्पकाय गणराज्य बनाकर ही छोडेंगे | यह वस्तुस्थितिसे मुंह 
मोड़ना होगा । 

ग्राम और नगरके विरोधी हितोका चर्चा होता है। सुनकर डुःख होता 
है | विरोधकी बात करना वस्त॒स्थितिको न पहिचानना है| इनके हित एक- 
दूसरेंके परिपूरक है | एकके बिना दूसरेका काम नहीं चछ सकता | गाँव 
ही वडा होकर नगर वन जाता है | आज हो यह रहा है कि एक ओर तो 
हम ग्रामकी प्रशसाके पुर बॉघते है, दूसरी ओर आये दिनके चुनावोके 
भेंवरसे डालकर आमीण जीवनमे जो कुछ सादगी ओर अपनापन बचा है 
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उसे भी नगगेके साथ बॉघकर नष्ट कर रहे हैं । 
किसी प्रकारका नियोजन और विकासका कार्यक्रम बनानेके पहिले 
हमको यह सोच लेना चाहिये कि भावी भारतका चित्र केसा होना 
चाहिये। हम कैसे नगर ओर ग्राम चाहते है, उनमें केसा सम्बन्ध देखना 
चाहते हैं, इस युगका झुकाव किधर हैं। देशकी अन्य समस्याओंसे 
प्रथक्‌ करके इन प्रम्नोपर विचार करनेसे कृत्रिम चित्र बनेगा और जो 
व्यवस्था होगी वह वस्त॒स्थिति ओर थ्ुगप्रवाहके प्रतिकूल होनेसे अव्याव- 
हारिक होगा और समाजके लिए हानिकर सिद्ध होगा । हमको आजके 
भारतम, आजके ग्रामीणके लिए गॉव चाहिये, प्राचीन भारत छोंटाया नहीं 
जा सकता | ७७७ 
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हममेसे अधिकतर लोगोके पास कोई-न-कोई ऐसा काम्र होता है 
जिसमे दिनका मुख्य भाग व्यतीत हो जाता है। वह लोग अभागे है 
जिनके पास कोई कास नही है या जो आल्स्यके कारण कोई काम करते 
नही | संस्कृत बुद्धिके लोगोकों इस मुख्य कामके अतिरिक्त किसी-न-किसी 
अन्य कामसे भी अभिरुचि रहती है। कोई डाकके गुराने टिकट जमा 
करता है, कोई पुरानी सुद्रा एकत्र करता है, कोई चित्र बनाता हैं। ऐसे 
जोक छुड्टीके समय पूरे किये जाते है | हमारे देशमे रवाज कम है, ल्डक- 
पनसे ह्वी अभ्यास डालना चाहिये, किसी दूसरेको अच्छा लगे या न लगे, 
अपनेकों रस आता है ओर जी नहीं ऊबता | कोई साथी हो या न हो, 
तब भी समय कट जाता है | 
मेरे भी कुछ ऐसे जोक हैं। साधारणतः यह विज्ञापनके विपय न 
होने चाहिये परन्तु इनका चर्चा फेल ही गया है और इनमेसे कुछकी 
आलोचना ल्व्धप्रतिए महापुरुषोने की है, इसल्एणि में मी उनका जिक्र 
कर रहा हैँ | आलोचक तो इनको मेरी मूर्खताका प्रमाण मानते है, मे 
ऐसा नहीं समझता फिर भी इन सप्जनोका लिहाज करके अपनी ठिल- 
चस्पीछे इन प्रिय विषयोको 'खब्त! कह रहा हैं । मेरे कुछ विचार भी 
ऐसे है जो स्थात्‌ आजकल सन्देहकी दष्टिसे देखे जाते ह। उनको भी 
खब्ताोकी कोटिम ही रखना होगा | 
वर्मनिरपेक्ष राज्यके सम्बन्धमे मैने जो ल्खि है उससे मेरे घ्सम और 
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मजहब सम्बन्धी विचार स्पष्ट हो जाते है। में ऐसा मानता हूँ कि जीवनमे 
धर्मका महत्त्वपूर्ण स्थान है। धर्मकी ओरसे मुँह फेर लेनेसे व्यक्ति और 
समाजकी स्थायी क्षति होगी | किसी मतमतान्तरका समर्थन नहीं कर रहा 
छूँ परन्तु उस तत्त्वके प्रति श्रद्धाका भाव होना ही चाहिये जो विश्वमे 
ओततग्रोत है, जिसमे विश्व स्थित है और जो विश्वके बाहर भी है| ऋग्वेदमे 
एक युक्त हे जिसमे बार-बार यह प्रम्न पूछा गया है, 'कस्मै देवाय हविपा 
विधेम--हम किस देवके निमित्त हवि अर्पित करे ?! हम उसे जाने या न 
जाने, परन्तु कुछ है जो हमको और सारे चराचर जगत्‌को प्रतिक्षण अनु- 
प्राणित कर रहा है | में अपनेको हिन्दू कहनेसे छज्जित नहीं होता | मेरे 
लिए हिन्दू होना गौरवकी बात है | यह जानता हूँ कि आज धर्मके नाम- 
पर घोर अनाचार होता है, जो धर्मोपजीवी है उनमे सबसे अधिक 
अश्रद्धा है। चारो ओर दम्म ओर कपगका बोलबाला है, यह सब निर्मम 
होकर दूर करना है | परन्तु यह भी जानता हूँ कि राखके नीचे आज भी 
आ न्‍्यात्मिकताकी वह सनातन चिनगारी छिपी हुई है जो कालसे 
अवच्छिन्न नहीं है । आज भी आवरणोके नीचे वह धारा प्रवाहित है जो 
सिन्धु ओर सरस्वतीके तट्पर सामगान करनेवाले ऋषियोंके आश्रमोसे 
उद्गत हुई थी | उसकी रक्षा करनी है। उसमे जो सज्ञीवनी भक्ति है 
चह हमको ही नहीं, मनुष्यमात्रकों स्कृति देगी। मे हिन्दू हूँ, इसलिए, 
सभी मतावलुम्बियोको समभावसे देख सकता हूँ | मुझको तो यह शिक्षा 
मिली टै--- 

एक संद्िप्रा बहुधा वद॒न्ति 
(वह सतदार्थ एक है, विद्वान्‌ उसे अनेक नामोसे पुकारते है |) मे 
अब्लाह और यावे और अहुरमज्द और गॉडके नामसे उसीका आह्ान 
सुनता रहता हूँ । 
और जब पुष्पदन्तका यह कथन स्मरण करता हूँ कि 
रूचीणा वेजित्र्यादजुकुटिकनानापथजुषाम्‌ । 
नुणामेको गस्यस्त्वमसि पयसामर्णव इंच ॥ 


श्धर्‌ कुछ स्मृतियां ओर कुछ स्फुट विचार 

(जैसे सभी नर्दियों समुद्रमे ही अन्ततोगल्ा नाना मागासे सीधे-टेढ़े 
बह कर मिल जाती है वेंसे ही अपनी-अपनी रुचियोके अनुसार सभी 
उपासक तेरा ही पूजन करते है) तो फिर किससे द्वेप करूँ? किस 
उपासनाको झटी बताऊँ ? 

बेजानिक कहानियोंके पढनेका मुझकों रोग है। इस विपयकी मेरे 
पुस्तकाल्यस बहुत-सी पुस्तकें है। आकाशअञयात्राके साहित्यमे भी मुक्े 
बहुत दिलचस्पी टै। कभी-कमी इस विपयपर लिखता, बोल्ता भी हूँ । 
मेरा ऐसा विश्वास रह्या है कि वह ढिन दूर नहीं है जब मनुष्य चन्द्रमा 
ही नहीं, सौरमण्डलके दूसरे ग्रहोतक भी पहुँच जायगा। अभी कुछ देर 
हो, पर दूसरे तारोंतक जाना भी असम्मव न होना चाहिये। ऐसी 
यात्रांका क्या परिणाम होगा ? क्‍या अन्यत्र भी बुद्धियुक्त प्राणी मिलेंगे १ 
उनकी आक्ृतियों केसी होगी ? जब ठो सस्क्ृतियो और सभ्यताओसे भेट 
होगी तो क्या होगा १ युद्ध ? सहयोग ? जो मानवजाति अपना ही घर 
नहीं समाल सकी है, जो नित्य आपसमे लछडती रहती है, वह प्रथिवीके 
बाहर जाकर दूसरे पिण्डोके लिए अमिशज्ञाप ही तो होगी या उसका भविष्य 
भी सुधर जायगा ! 

जिन दिनो में मुख्य मन्त्री था उन दिनो जो लोग मेरी कोटीपर 
आये होगे उन्होंने मेरी भूमिहीन खेती देखी होगी। मेने बा , कोयले 
ओर ईटकी बजरीम तरकारियों और फूल्येको पैठा किया है | पेड मिद्ठी तो 
खाता नहीं, यदि उसका खाद्य रासायनिक द्रव्य उसको घोलकर दे दिया 
जाय तो वह विना मिद्ठीके रह सकता है। ऐसी खेती मरुभूमिकों भी 
हरी वना सकती है। कई स्थानोमे इसका प्रयोग हुआ है | यह बडा 
अच्छा शोक टै 

अपने एक शोकका चर्चा पहिले भी कर चुका हूँ । तारोको देखनेके 
पीछे कुत्तेके कायनेका इत्त लिख चुका हूँ! | यह शौंक मेरा अवतक बना 
हुआ है। हमारे देशम लगभग आठ महीने निर्मल आकाश मिलता हैं, 
१ देखिये, पृष्ठ 77-१२ 
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परन्‍तु कोई ऑख उठाकर देखता ही नहीं। दृर्बीनका हौआ बहुतन्से 
लोगोंकों डरा देता है। वस्त॒तः वहुत-सा काम यन्त्रके विना हो सकता है । 
सरकारमे आनेके बाद मेने वेधालयकी वात सोची | कुछ यन्त्रोका सग्रह 
हुआ । पहिले काशझीमे ही वेधाल्य स्थापित करनेकी बात सोची गयी परन्तु 
ज्योतिर्निदोंने यह पसन्द नहीं किया | उन्होने नैनीताछकों चुना। मैने 
चाहा कि भारत सरकार कुछ आर्थिक सहायता ठे, पर वह राजी न हुई । 
हमने अपने ही बछपर चलाया | अब तो इस वेधाल्यने प्रसिद्धि प्राप्त 
कर ली है। अमेरिकासे यन्त्रोके रूपमें सहायता मिली है, प्राविवीके 
बेवालयोमे इसकी ख्याति है। अब भारत सरकार भी सहायता देनेको 
विवद्ञ हो गयी हे | परन्तु मै यह फिर दुहराता हूँ कि ज्योतिपके नये 
विद्यार्थीके लिए यन्त्रोकी कोई आंवच्यकता नहीं है। प्राचीनकालमे बडे- 
बड़े आविष्कार ऑखोके सहारे ही हुए हैं। तारों ओर तारकपुजोको 
पहिचाननेके लिए तो यन्त्र ऑखकी वरावरी कर ही नहीं सकते | 

यह तो सिद्धान्तज्योतिपका विपय हुआ, परन्तु अपने शौकोका 
चर्चा करते मे अब ऐसी जगह पहुँच गया हूँ जहाँ मेरा वह शौक 
आसरम होता है जिसको कुछ लोग सचमुच खब्त समझते है और जिसके 
कारण मुझको कई वार आलोचना-प्रत्यालोचनाके श्रेत्रम उतरना पडा 
है। सिद्धान्तज्योतिप सर्वमान्य विज्ञान है परन्तु फलित ज्योतिष यूरोप- 
अमेरिकाके रहनेवाले गिश्षितेमेसे वहुतोकी दृशष्टिसे विजान नहीं, ठगविद्या 
है। उनका अनुकरण भारतमे भी हो रहा है। उन ठेशोमे, विशेषतः 
अमेरिकामे, ज्योतिषी है, ज्योतिपके विच्वासी हैं, एतद्रिपयक वाड्मय 
तैयार होता रहता है | कई गण्पमान्य छोग ज्योतिपयर आस्था रखते थे 
ओर है। परन्तु यह सब बाते तो प्रमाण नहीं हो सकती | हमारे प्रधान 
मनन्‍्त्री फलित ज्योतिपको विजञानाभास समझते है, उनकी नकल करके 
ओर बहुत-से छोग भी ऐसा ही कहते है। ऐसे लोगोको स्वय ज्योतिपपर 
विच्वास न हो, यह बात नहीं है । घरपर चुपकेसे ज्योतिपीसे काम लेते 
हैं, बाहर इस झास्त्रकी निन्‍्दा करते है | इससे उनके चरित्रका पतन होता 
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है, साथ ही ज्योतिपकी मर्याठा भी गिरती है | जब ज्योतिष निन्दास्पदढ है 
तो ज्योतिषी भी निन्‍्दास्पठ है। उसमे दायरित्वका भाव नहीं रह जाता । 
किसीकों बुरा कहना ओर फिर जब बह गैर-जिम्मेटरीकी वात करे तो 
जशिकायत करना अनुचित है | यदि ज्योतिपीकी कही हुई बात सच निकल 
आती दै तो कद ठिया जाता है कि यह आकस्मिक है | 

में बह नहीं कहता कि ज्योतिष पूर्ण विजान है। अभी बहुत गोधकी 
आवश्यकता हैं | हमारे भारतीय ज्योतिषी शनिके आगेके ग्रहेकी गति- 
विविसे अपरिचित है परन्तु उनका प्रभाव भी कुछ-न-कुछ पडता ही 
होगा | सायन और निर्यन गणनाका प्रब्न निपटाना है | पहिले तो 
ठेशका भविष्य राजाकी जन्मकुण्डलीसे निकाछा जाता था | अब बहुत 
जगह राजा है ही नहीं, उनके भविष्य जाननेकी प्रक्रिया निकालनी होगी | 

यह सब है, फिर भी ज्योतिष विज्ञान है । यदि ज्योतिषीकी कुछ बाते टीक 

निकले तो ज्योतिपको केसे दोपी ठहराया जा सकता है ? रोगी मरते ही हैं 
परन्तु कोई चिकित्साभास्रकी ठोप नहीं देता । इस बातकी तो परीक्षा हे 
जानी चाहिये कि क्या ज्योतिपी डॉक्टरसे अधिक गलती करता है | 

में स्वय ज्योतिषी नहीं हूं परन्तु ज्योतिषका समर्थन करता हूँ। 
किसी झास््रका अनुमोदन करनेके लिए उस थात्त्रका वेत्ता होना आवच्यक 
नहीं है | हममेसे कितने लोगोंने उन कीयाणुओको ठेखा है जो प्लेग या 
हैजाके वाहक हे! कितने छोग आइस्टाइनके सापेक्षतासिद्धान्तकों 
समझते हैं ? फिर भी चिकित्साथासत्र ओर गणितपर विव्वास किया ही 
जाता है | 

कुछ छोग, जिनको अपने विज्ञानवित्‌ होनेका दावा है, यह पूछ बैठते 
हं क्रि ज्योतिष केसे सच्चा हो सकता है, आकाअञम चलनेवाले ग्रहोका 
मनुण्यके जीवनपर केसे प्रभाव पड सकता हैं ! मुझसे यह प्र्न कई बार 
पृछा गया ६ । मेरे पास उत्तर है, परन्तु मे ऐसे छलोगोंका समाधान करनेसे 
इनकार करता हूँ, क्योकि उनको वास्तविक जिजासा नहीं है। उनका 
प्रग्न अवैजानिक है। विजानकी सुनिश्चित परम्पराएँ है। विज्ञानवित्‌ 
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यो ही निराधार प्रब्नोके उत्तर नहीं दिया करता । यदि कोई यह पूछे 
कि श्रावणकी पूर्णिमाके ढिन सूर्यसे हरा धब्बा क्यो देख पडता है, तो 
पहिले यह निम्चय करना होगा कि ऐसा धव्बा देख पडता भी हे या 
नहीं। पहिले निर्विवाद दग्विपय होने चाहिये, तब उनका कारण खोजा 
जाता है। न्यूटनने सेबको पेडसे नीचे गिरते देखा, उछाला हुआ पत्थर 
नीचे गिरता है, बिना सहारेके मनुष्य नीचे गिरता है, केप्लरने उन 
मियसोकी खोज की थी जिनके अनुसार ग्रह सूर्यकी परिक्रमा करते है | 
इन सब दृग्विपयोकी सत्ता सर्वमान्य थी। तब यह ग्रब्न उठा कि ऐसा 
क्यों होता है और न्यूटनने आकर्षणसिद्धान्तकों उपनात करके इस 
प्रब्नका उत्तर दिया | यदि वस्तुएँ नीचे न गिरती ओर ग्रह एक निश्चित 
नियमके अनुसार रागिचक्रपर न घूमते, तो न प्रब्न उठता, न उत्तरकी 
आवश्यकता होती | यदि कोई व्यक्ति इन दग्विपयोकी सत्ताकों स्वीकार 
न करे तो उसको प्रब्न पूछनेका अधिकार न होगा, न वह उत्तर मॉँग 
सकता है| जो छोग ज्योतिपके सम्बन्ध यह पूछते है कि ग्रहोंका मनुष्य- 
जीवनसे कैसे सम्बन्ध हो सकता है, मे पहिले उनसे पूछता हूँ कि क्‍या 
चह उन घटनाओंको स्वीकार करते है जो ज्योतिपका आधार है! क्‍या 
वह ऐसा मानते है कि ग्रह और जीवनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष है और ज्योतिपी- 
की वात सच्ची निकलती है ? यदि वह ऐसा नहीं मानते तो उन्हें ऐसा 
प्रन्‍न पूछनेका अधिकार नहीं है | यह हो सकता है कि जो व्यक्ति ज्योतिष- 
पर विच्वास करता हो उसको ज्योतिपीके दिये हुए उत्तरसे सनन्‍्तोप न 
हो | तब नया उत्तर भी सोचा जा सकता है। चिरायता तो ज्वरमे लाभ 
पहुँचायेगा ही, चाहे कोई यह न बता सके कि ऐसा क्यो होता है | 
वस्तुओके परस्पर आकर्षणका जो कारण न्यूटनने बताया था आज 
आइसस्‍्टाइनने उससे भिन्न कारण बताया है। 

आवश्यकता इस बातकी हे कि ज्योतिपकी सत्यता परसबनेके लिए 
वैज्ञानिक ढगसे खोज की जाय | ज्योतिष परलोकविपयक आखं नहीं है | 
उसका विपय तो प्रत्वक्षमूलक है। ठस-पॉच सालमे और दस-पॉच लाख 
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रुपयोंके व्ययसे बहुत-कुछ निर्णय हो सकता है | किसी धनीमानी व्यक्ति 
इस ओर ध्यान देना चाहिये | 

में अपने खब्तोंकी सूची कहाँतक बढाऊँ। बहुत लम्बी हे | एक 
वातका और चर्चा करूँगा । मेरी यह दृल धारणा है कि जबतक 
अपनी शभिक्षामे सोन्दर्योपासनाकों स्थान न देंगे तबतक शिक्षा आ' 
रहेगी, शिक्षित अक्ृत्स्न रहेगा | हमारे चारो ओर सीौन्दर्यका सरोवर छः 
रहा है। आकाणके तारोंमे, चय्कती हुई कलियोमे, भ्रमरके गुज्ञा 
पक्षियोके कलूरवमे, बच्चेके हँसनेमे, सोन्ढर्य ही सौन्दर्य है । ऑख खोर 
की, उस रसकें प्रवाहमे निश्चेष्ठ होकर अपनेको डाल देनेकी, आवशच्यव 
है। बचपनसे ही और बातोंके साथ-साथ सौन्दर्यानुभूति और क 
विशेषपतः कलाओके सम्राट , सगीतकी शिक्षा मिलनी चाहिये | ५ 
कहती है 'रसो वे सःः--परमात्मा रसस्वरूप है, प्रकृति उसका आम 
है । सोन्दर्यानुभूति शिवशक्तिकी अभिन्न युगल्मूर्तिका दर्शन है । 


